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भारतेन्दु-युग आधुनिक हिन्दी का वाल्य-काल था। इस काल में 
अम्बिकादत्त व्यास, बंदरी नारायण प्रेमघन!, राधाकृष्ण दास, राधाचरण 
गोस्वामी, तोताराम, काशीनाथ खन्नी, कार्तिकप्रसाद खन्नी, श्री 
निवासदासत आदि अनेक गयय लेखंक पाए जाते हैं, पर यदि इनमें 
निबन्ध-लेखकों को चुना जाय तो केवल दो ही व्यक्ति दृष्टिगोचर होते 
हैँं---बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र | इसमें पं० वालकृष्ण 
भट्ट का काय पं» प्रताप नारायण मिश्र से कहीं अधिक महत्व का दे 
क्योंकि वे हिन्दी गयय को अत्यधिक शुद्ध तथा परिमाजित करके उसे 
साहित्य के उपयुक्त बनाने में उ्वंधा सफल हुए | पं० प्रताप नारायण 
मिश्र के द्वारा हिन्दी गद्य में जो कुछ शियिलता आ गई थी उसका 
प्रतिकार भट्ट जी ने किया | मिश्र जी की भाषा में विशेष कर व्यंग्य 
ओर हास्य लिखने में ग्रामीणता का कलक आ जाया करती थी, उसी 
भाषा ने प० बालक्ृष्ण भट्द के द्वारा सुन्दर, समीचीन, साहित्यिक 
रूप घारण किया। पं० प्रताप नारायण मिश्र ने हिन्दी-पय का जो 
उप्रवन लगाया था भट्ट जी ने चतुर साली की भाँति उसके विटपों की 
अनावश्यक सघनता की काट-छाँठ की और नए-नए: सुन्दर पीधों को 
अंकुरित, पल्लवित शरीर पुष्पित करके उसमें सरस साहित्यिक सोरभ 
का संचार किया | 

उस समय अंग्रेजी का प्रावल्य, हिन्दी-शब्दकोष का दोवेल्य और 
ऊदू सापा का सवन्न प्रवेश देखकर हिन्दी भाषा को व्यापक बनाने 
की चिन्ता से भट्ट जी ने हिन्दी-उदू मिश्रित भाषा का जिसे खड़ी बोली 
कहते हैं प्रचार करना शुरू किया | उसमें चलतापन, विविध भाव 
प्रकाशिनी च्मता, और स्वच्छुन्दता पैदा करने के लिए पर्यात्र परिश्रम 
किया। उस समय तक हिन्दी में पेंडिताऊपय, श्रज या पूर्वाय भाषा 
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लड़ी सी.गुथी रहने के कारण उसमें एक प्रकार का सम्मेलन उत्पन्न 
हो जाता और भाषा में- रोचकता, कान्ति, ओज ओर आाकपण थ्रा 
जाता था । 
: भट्ट जी की हिन्दी उनकी “अपनी हिन्दी थी?? श्रौर उस पर उनकी 
छाप लगी रहती थी। उनकी साथा की व्यज्ञषमयी छुठा उन्हीं की 
अपनी प्रद्ृत्ति और सम्पत्ति थी | उनके निवन्ध भी- हमेशा नए से नए 
उन्हीं के विचारों की उपज रहा करते थे | उनके प्रत्येक निबन्धों में 
गम्भीर अध्ययन, अनुभव, ओर पारिडत्य का परिचय पग-पग पर 
प्रिलता था | परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है उनकी विद्वत्ता कमी 
भाषा की सुबोधता या सरलता में वाधक नहीं हो पाती थी | वह हमेशा 
ऐसी भाषा में लिखते थे जिससे पढ़ने वालों की रुचि उसकी ओर बहे 
ओर उसमें व्यक्त क्रिए हुए भाव उसके दृदय में तत्काल ही प्रवेश 
कर अंकित दो जावे | इसीलिये उनकी सभी प्रकार की रचनाओं में 
मनोरंजकता का पूर्ण समावेश रहता था ओर उनके गम्भीर से गम्भीर 
विषयों पर लिखे गए मिबन्ध मी द्वास्य से रिक्त नहीं होते थे । 

हिन्दी में भट्ट जी ने दही भावात्मक' निवन्धों का सजन किया और 
उसका विस्तार ओर प्रचार भी किया इसी प्रकार विचारात्मक निवन्धों 
का प्रणयन भी इन्होंने दी किया हे। हस प्रकार के इनके निवम्धों में 
विचारों की सुरंखल योजना, उनका क्रम-बद्ध उद्घाटव और .ययातथ्य 
विवेचन का पूरा समावेश रहता या है। पद्मात्मक प्रणाली में गद्य 
लिखना आज-कल साधारण वात द्वो' गई। भट्ट जी ने उस-समय 
इस प्रकार के पद्यात्मक गययों की भी प्रभाव पूर्ण रचना की थी 
आधुनिक अंग्रेजी पढ़े हुए लेखकों के लेखों में जो.:कोष्ठवन्दी दोती है 
उसका आविर्भाव भी हिन्दी में पहले पहल इन्होंने ही किया था। इन्हीं 
सब गुणों से साहित्यिकों ने इन्हें “आविष्कारक गद्यलेखकः कहां है 
ओर इनकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के “एडीसन” और स्टील” से 
की है। बहुत से विद्वानों ने इनके निवन्धों का मुकावला अंग्रेजी के 
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लेखक चाल्स लैम्ब (॥8768 7,8770) के उत्तमोचम निवन्धों के 
साय किया दे और लिखा हे कि “भट्ट जी की भाषा में वही सुोधता 
है, बदी स्वाभाविकता तथा वद्दी सरखता है को लैम्ब में मिलती हैं। 
मिस प्रकार लैम्ब “8]] 77008 70999, “2007 ४08&#07987 
आदि लेखों भें छोटी-सी बातों को लेकर बड़ी लम्बी - काल्पनिक 
लेते है उसी प्रकार भटद्द जी भी श्रपने केखों में बहुत ऊँचे पहुँच जाते 
[ इसके अतिरिक्त इनके नियन्‍्धों में बद्दी घनिष्टता तथा व्यक्तित्व 

जो लैम्ब में दे |? 

इनके छुछ भेट निबनन्‍्धों का संग्रह “साहित्य सुमन” नाम से प्रका- 
शित हुश्रा है। यद पुस्तक शपनी सादित्य श्रेष्ठता फे कारण शुरू दी 
से प्रयाग विश्य-विद्यालय की एम० ए.० श्रीर दिन्दी साहित्य सम्मेक्षन 
की मध्यमा की परीक्षा में पाठ्य-पुस्तक रहती चली था रही है। यह 
प्रन्पान्य शरीर भी मिल्‍ने भ्रधिक स्पानों में पाव्य-पुस्तक बनाई गई 
फोर मितने ग्रभिक संस्करण इसके हुए उतनी लोक-प्रियता आधुनिक 
खाल के शायद दी किसी संग्रद् को प्राप्त हुए हो। इनके चुने हुए 
सुन्दर सायाधाझ निदन्धों झा संग्रह “भट्ट निवस्थायली? के प्रथम 
भाग ये रूप में इसी बप प्रकाशित हुआ है) इत दूसरे साग में इसके 
दिवारएकक सियन्धों का संग्रह किया गया है। इस संप्रद में चुने हुए 
इनपे 8५ नियन्ध उच्चकोटि के रहे गये हैं। थे सभी निवन्‍्ध 'हिन्दी- 
ब्रद्वए मे दिए, गए ई और प्रत्येक नियन्‍्ध के नीचे उनकी रचना का 
समय मी हे दिया गया है । झाशा ह, ट्ल्दी-संतार इस चूतन संग्रह- 
पम्ण हा गपेष्ट ऋादर कर्ंदा । 
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१--ज्ञान ओर भक्ति 


ज्ञान ओर भक्ति दोनों परस्पर प्रतिकूल अथ के द्रोतक मालूम होते 
हैं; शान के अ्रथ हैं जानना या जानकारी ओर ज्ञ घातु से बना है। 
भक्ति भज धातु से बनी है जिसके अथ हैं सेवा करना या लगाना (टू सब 
आर टू डिवोट) | मनुष्य में जानकारी स्वच्छन्द या सवोपरि रहने के लिये 
प्रेरणा करती है, जो अश्ञ या अवोधोपहत हैं वे ही दूसरे के आधीन या 
मातहत रहना पसन्द करते हैं। एक या दो मरुष्यों की कोन कद्दे समस्त 
जाति की जाति या देश का देश के साथ यह पूर्वोक्त सूत्र लगाया जा 
सकता है। अमेरिका में ईस्ट इंडियन्स ओर अफ्रिका के काफिर अथवा 
काले-कुरूप दृष्शी क्यों गुलाम वना लिये गये ओर यूरोप की सम्य जाति 
ने सहज में उन्हें जीत अपने वशम्पद तथा आधीन बना लिया इस 
लिये कि इन इृबशियों मे तथा ईस्ट इस्डियन्स में शान तथा बुद्धि-तत्व 
की कमी थी जो सवंधा अश ओर अग्रोघोपहत होते हैं।शान 
आध्यात्मिक उन्नति (स्पिरिछुग्ल गओग्रेस) का मुख्य द्वार है। नेशन में 
“नेशनैलियी? जातीयता और आध्यात्मिक उन्नति (स्पिरिचुआलिटी) 
दोनों साथ-ठाथ चलती हैं अर्थात्‌ कोई कौम जब तक अपनी पूरी 
तरकी पर रहती दे तब तक रूढानी तरक्की का घाटा या अभाव उसमें 
नहीं पाया जाता।* 

भारत में वैदिक समय शअआध्यात्मिक उन्नति का मानों एक उदाइरण 
था; ज्यों-ज्यों उससें अन्तर पड़ता. गया भारत आरत दशा में आय 
बरावर नीचे को गिरता गया। उपरान्त पुराणों की सब्टि ने लोगों में 
बुद्धि का पैनापन न देख भक्ति को उठाय खड़ी किया इसलिये कि लोग 
ब्रक्षचर्य के हम से बुद्धि की तीक्णता खो बैठे थे उतने कुशाग्र-चुद्धि के 
न रहें कि आध्यात्मिक बातों को मली-भाँति समझ सके। भक्ति ऐसी 
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रसीली और हृदयग्रादिणी हुई कि इसका सद्ाारा पाय लोग रूखे शान 
को अवज्ा और अनादर की दृष्टि से देखने लगे श्रीर साथ दी साथ 
जातीयना नेशनैलियों को भी विदाई देने लगे--जिसके रफूचफर दो 
जाने से भारतीय प्रजा में इतनी कमजीरी श्रा गई कि पश्चिम के देशों 
से यवन तथा तुझुष्क और मुसलमानों को यहाँ श्राने का साहस हुआ | 

इसी बीच स्वामी शंकराचार्य जन्म ग्रहण कर उसी रूखे शान को 
पुन; पुष्ट करने लगे-- संसार सब मिथ्या स्वप्त सदहश है; हमी ब्द्म है; 
पाए-पुएय, स्वगं-नक दोनों एक झौर बन्धन फे देतु है? इत्यादिलत्यादि 
न जानिये क्या-क्या रुगफात प्रीच करने लगे--यहाँ तक कि प्रच्छुन्त 
यौद्ध एन प्राधुनिऋ वेदान्तिया के श्रद्वेतयाद से मद॒र्ति कृष्णद्वेपायन फे 
वेदाना दर्शन में बड़ा श्रन्तर पड गया । प्रेम, सद्दानुमूति, प्राणपण के 
साथ स्वदेशनीरय का ममल, श्रादि जो जातीयता के बढ़ाने के 
प्रपान प्ंग हैं रायो पर पानी फिर गया; झ्राष्यात्मिक उन्नति जिसका 
क्षाम एक हांग हैं उसमें शुकर के झद्देतवाद का कुछ भी श्रमर न 
परुंचा । बीद्धों यो पराश्ति कर दिन्दुस्तान से निकाल देने ही फे 
लिये शंख्र महराद की विशेष चेष्टा रदी इस लिये सायन, माधव, 
गानरापति प्रादि इनोे अगुयायी तथा झुमारिल श्रीर गौद़पाद प्रमुति 
गद्यायरिटत हो शंकर में: समफाधीन थे इन सर्यों की सेप्टा भी पेयल 
बाद के इन्य निर्माए पर बिशेष्र हुईे। छाप-अशादी छद्ों शास्त्र का 
संपदा सुछ दो गई शेरल बाद मात्र रहा; श्रास्थात्मिक विधमक 
दाहातिय प्रेकिटिए्शट ? मुझ नेरहा। हम पदले स्रिद्ध सर चुके 
ध्राएाए मद दक्षन (स्थिलुद्ाल प्रोरेण) छोर मात्ीयता (मेंशनीलियी) 


जे 


ँ 


र् डी जब्त के मम 
या (द लदिस्ण) मगर जोश साॉधि-टाद घने ६ । 


शान श्र भक्ति श्शृ 


के पुराने परिहतों में कायम है। लड़ना-मिड़ना केवल अवोधोपहत 
राजपूत वेचारे और विषय-लम्पट कतिपय राजाश्रों ही में रह गया ! 
देश के विद्वानों में इसका कुछ भी असर न पड़ा। अन्त को यह 
कहावत ही चल पढ़ी 'कोई ठप होहिं दमें का द्वानी। चेरी छोड़ न 
होउब रानी” और श्रव॒ तो इस अंग्रेजी राज में दक्तिया-लम्पट इन 
कोरे परिडतों का कुछ अरुत दाल हो गया कि जिससे कुछ संशोधन 
या देश का उद्धार है उसमें जहाँ तक वश चलता है श्रड़चन डालने 
को मुल्तैद रहते हैं | क्ष॒त्रियों में जब जोश वाकी न रहा तो इन परिडत 
और ब्राह्मण बेचारों की कौन वात रही ! तालीम की धारा में सम्यता 
के सामने ब्राह्मणों की चतुराई का खुलासा इनके वत्तमान बिगड़े हुये 
हिन्दू धर्म को पूछता कौन है | 

श्रस्तु, इसी समय स्वामी रामानुज तथा मध्वाचार्य जन्म लै सेव्य- 
सेवक भाव की बुनियाद डाल श्रदं ब्रह्मास्मि के प्रचार को बहुत कुछ 
दीला किया पर दासोस्मि कह इतना दास्य भात और गुलामी को 
लोगों की नस-नस में भर दिया कि जिससे ब्रह्माप्मि हो बल्कि श्रच्छा 
था कि लोगों में स्वच्छुन्द रहने की उत्तेजना तो पाई जाती थी। भक्ति 
का रसीला शुद्ध-स्वरूप वललभाचाय विशेष-कर कृष्ण चैतन्य मद्दाप्रमु ने 
दिखाया । प्रेम, सह्यनुभूति, ऐक्य आदि अनेक वातें जो हमारे में 
“सेशनैलिटी” कायम रखने के मुख्य अंग हैं उनकी जड़ जहाँ तक बन 
पड़ा पुष्ट किया पर ये लोग ऐसे समय में हुये जब देश का देश म्लेच्छा- 
क्रान्त हो रहा था ओर मुसलमानों के श्रत्याचार से नाकों में प्राण था 
लगे थे । इससे आध्यात्मिकता पर इन्होंने विस्कुल जोर न दिया वल्कि यह 
कहना अनुचित न होगा कि ऋषि प्रणीत प्रणाली को हाल के इन 
आचायों ने सब माँति तहस-नहस कर डाला। भक्ति-मार्य की उन्नति 
की गई किन्तु हमारी आध्यात्मिक अवनति के सुघार पर किसी की दृष्टि 
न गई शुद्ध स्फटिक-सी भक्ति की जो विमल-मूर्ति थी उसमें से कजल- 
सी कालिसा का उद्गार होने लगा । मूखंता संक्रामित हिन्दू जाति के लिये 


श्र्‌ भट्निवन्धावली 


यह, भक्ति बानर के द्वाथ में मणि के सहश हुई। अब इस भक्ति में 
दंस जितना समा गया उतना चित की सरलता, अकोखिल्य और सचाई 
नहीं पाई जाती । भक्ति मांग के स्थापित करने वाले महाप्रभओं के 
समकालीन भक्त जनों में सच्ची भक्ति का पूर्ण उदगार था; उन भमहा- 
त्माश्नों का कितना विमल चित्त था; अकुटिल भाव के रूप थे; यही 
कारण है कि उन्हें सगवान्‌ का साक्षात॒कार हुआ । मीराबाई, सूरदास, 
कुमनदास, सनातन गोस्वामी आदि कितने महापुरुष ऐसे दो गये जिन 
के बनाये भजन और पदों में कैसा थसर है जिसे सुन चित्त आद्र दो 
जाता है। गम्ुल्की जोश की कोई बात तो इन लोगों में भी न थां उसकी 
जड़ ही न जानिये कव स्रे हिन्यू जाति के बीच से उखड़ गई पर परमाथ 
साधन और आजव के तो वे सब लोग स्तम्भ-सद्ृश हो गये । 
अब ऐसे लॉग इस भक्ति मार्ग में क्‍यों नहीं होते यद्दो एक पका 
सबूत है कि अरब इसमे भी केवल ऊपरी ढोंग-सात्र रह गया | वास्तविक 
कोई वात न बच रही जिससे हमारे हिन्दू धर्म के विरोधियों को यद्द 
कहने का मोका अल्बता मिला कि यहाँ आध्यात्मिकता कुछ नहीं है। 
दुनिया भर को अध्यात्म का रास्ता दिखानेवाला भारत आध्यात्मिक 
विषय से शूल्य है। ऐसा कहने ओर माचने वालों को कुर्ठित-बुद्धि 
को हम कहाँ तक पहछु्ताँय ! तवारीखों से सावित है कि ईसा ओर 
मुहम्मद आदि यहाँ का कण-मात्र पाय सिद्ध हो गये। वद्दी भारत के 
सन्‍्तानों को समय के बलाबल से यह सब सुनना पड़ता है; सात सझुद्र 
के पार से आय विदेशी लोग अब इमें ज्ञान देने ओर सभ्यता सिखाने 
का दावा वाँघ रहे हैं; लाचारी है। 
माचे; १६०३ 


२--बोध, मनोयोग और युक्ति 


किसी वस्तु के देखने सुनने छूने चखने व सूँघने से जो एक 
प्रकार का शान होता है उसे बोध (फीजिंग आर सेन्सेशन) कहते हैं; 
परन्तु यथा में केवल बोध से ज्ञान नहीं होता; प्रकृत-शान (परसेप्शन) 
बोध और साधारण ज्ञान दोनों मिल के होता है ओर वह प्रकृत-धान 
बोघ तुम्हें कितना ही हो बिना मनोयोंग के नहीं होता; अ्रतएव वेवल 
बीघ भे मन अत्यिर रहता है ओर शान जो मनोयोग के द्वारा हंता 
है उसमें स्थिर रहता है । जैसे घड़ी जो आठो पदर बजा करती है उसे 
कभी हम सुनते हैं कभी नहीं सुनते। पास घरी हुई घढ़ी का शब्द सुनने 
का कारण यही अ्रमनोयोग है जिसके वजने का बोध तो सभी अवध्या 
से हुआ करता है पर उसके शब्द का ज्ञान श्र्थात्‌ घड़ी में के बचा 
इसका ज्ञान हमें तभी होता है जब इस दत्तावधान हो मन का संयोग 
उसके बजने सें करते हैं । 


यह थोड़ा सा वर्णन दाशनिक वबोघ का यहाँ किया गया; अब 
लोक में बोध ओर प्रकृत-श्ञान (परसेप्शन) किस प्रकार द्वोता है और 
कया उसका परिमाण है तो देखाते हैं। पहिले हमने देखा कि यह 
बालक बड़ा सुन्दर और हंँसमुख ४ | देखते डी उसकी प्रशंसा ऋरने 
लगे चाहे यह प्रशंधा मन ही मन हो या प्रगट सें ही। अशंसा करते 
करते उस वालक पर स्नेह का भाव उत्पन्त हुआ तो यहाँ वालक को 
पहले देखने को इम बोध (सेनसेशन) कहँगे और उस पर जो स्नेह 
का दोना-ठो मांनो प्रकृत-शान (परसेप्शन) कहलाया । सोन्दर्य प्रेम का 
प्रधान कारण ठहरा परन्धु उस प्रेम भें यदि किसी कारण मय श्रादि 
का संसग न आ गया हो तो -। सिंद मनोहर जन्तु है सही पर फाड़ने 


4४ भट्ट-निनन्धावली 


' वाले हिंह पर कोन प्रेम करेगा ! बोध मनुष्य-मात्र में होता है परन्तु 
युक्ति-सिद्ध बोध उपकारी है और युक्ति-विरुद्ध वोध सिवा अपकारी के 
अतिरिक्त उपकारी हो ही नहीं सकता। अमभिलाषिता पाणिण्हीती 
युवती पर प्रेम अनिष्टकारी नहीं हैं क्योंकि दाम्पत्य-प्रेम भावी सुख का 
प्रधान कारण है | किसी कारण अन्य स्री पर प्रेम करना अनिष्टकारी 
है इसलिये युक्ति-विरुद्ध कदलावेगा | सदैव भयभीत रहना अपकारी है 
किन्तु किसी-किसी समय भयभीत द्वोना उपकारी भी होता है-। क्रोध 
महा अ्रनिष्टकारी है किन्तु संयम से क्रोध भी उपकारी होता है । 
महाभारत का वाक्य है--- 
“तस्माज्नोस्सजेत्तेजो न 'च निस्यंस्रदुभवेत्‌ | 
काले काले तु संप्राधीत्षीपि वा भवेत्‌ 07 

वैदिक समय के लोग यहाँ बोध के बड़े अनुयायी ये जो वस्तु उन्हें 
सुन्दर और तेजोमय देख पड़ी उसपर बहुत कुछ दत्त-चित्त हो जाते 
थे उसके सौन्दर्य से आकर्षित द्वो जैसा दूय, चन्द्रमा, उषा विद्युत्‌ 
आदि को ईश्वर की बड़ी भारी शक्ति-मान देवताओं में गिना | कारण 
इसका यदी है कि वे कोमल ओर सरल चित्त थे अ्रव के लोगों के 
समान बाँके तिरछे ओर मन के मैले न थे। उस समय डाह ओर ईर्ष्या 
का बहुत कम प्रचार था । जैसा अब है वैसा तव न था कि कोई किसी 
का ऐश्वय नहीं देख सकता | प्रजा को किसी तरह की पीड़ा का नाम 
-भो न था । पैदावारी का छुठवाँ हिस्सा केवल राजा को देते थे अब 
इस समय सब मिल तृतीयांश सम्पूर्ण उपज का राजा निगल लेता है, 
चतुरथोंश में भी जो बच रहता है समय-समय दुर्भिक्षु आदि देवी उपद्रव 
के कारण सुख और स्वास्थ्य प्रजा के लिये दुलभ है। पुराने ऋषि मुनि 
अपने वोष ओर मनोयोग के उपरांत जो विचारते थे उसमें हेष-बुद्धि 
ओर पक्तषुपात का दखल नहीं होने पाता था इसी लिये वे आप्त कहद- 
लाये ओर उनके विचार या खयाल सवया सत्य होते थे मिथ्या का 
कह्दी उसमें लेश सी नथा। बहुत से यूरोप खण्ड निवासी साधारण 


बोध मनोयोग श्रौर युक्ति श्र 


शान (कॉमनसेन्स) के पक्तपाती हैँ | वे कहते हैं; किसी वस्तु के विचार 
, में बहुत-सा तक-वितक व्यथ है केवल साधारण शान के द्वारा कार्य 
करना चाहिये। उन लोगों का यह मी मत है कि साधारण ज्ञान बिना 
विचार के उत्तन्न होता है अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान मन का एक स्वाभाविक धर्म 
दे । इमारे देश में उसे साधारण शान ने कह, समझना, जो में बैठना, 
मालूम पड़ना इत्यादि शब्दों का प्रयोग उसके लिये करते हैं। 
साधारण शान सदा सत्य नहीं द्वोता कितने ऐसे विषय हैँ जिनको थुक्ति 
साधारण शान के भीत्तर नहीं आती और जिंसका विचार करने को हमारा 
साधारण ज्ञान समर्थ भी नहीं है। वहुधा द्वेप, बुद्धि, ईर्ष्या इत्यादि के 
कारण मिथ्या होती हैं इसलिये जिसे उम्रकना कहेंगे उसमें आधा 
साधारण शान रहता है और आधा देष आदि के कारण मिथ्या बोध 
'है। उत्कृष्ट बोध साधारण ज्ञान और सर्वोत्तृष्ट युक्ति तीनों से उनका 
समझना रहित होता है | भारत के कुदिन तभी से आये जब से लोगों 
में ऐसी समझ का प्रचार हुआ | वेद के समय जय ब्राह्मण का यहाँ 
पूरा आधिपत्य रहा ऊपर लिखी हुई तीनों वाते उत्कृष्ट वोध, साधारण 
शान, स्वोत्कृष्ट युक्ति, अच्छी तरह प्रचलित थीं; श्रव केवल समक्त 
शेष रही । 

शेष में अब हम यह कहा चाहते हैँ कि युक्ति और उत्कृष्ट बोध 
दोनों की चेष्टा हमें करना चाहिए बिना बोध (फौलिंग) कोई साधारण 
काय भी नहीं सिद्ध हो सकता और बिना युक्ति के सत्य-विचार मन में 
नहीं आरा सकता इसलिये अपनी उन्नति चाहने वाले को दोनों का मनो- 
वाकू कार्य से सदा सेवन करना चाहिये | परन्तु पहले युक्ति द्वारा 
सिद्ध कर लें कि यह काम उपकारी हे तव अपनी अभिदन्ि प्रकाश 
करें | धीरे-घीरे उस काम के करने में एक प्रकार का वोध पैदा हो 
जायगा तव उसके करने में उत्साह बढ़ेंगा। इसी बोध के बढ़ने से 
स्वाधीनता प्रिय छूथर ने केयोलिकों के श्रत्याचार से समस्त यूरोप को 
बचा रक्खा ओर पाशिंगटन ने अमेरिका को स्वच्छुन्द कर दिया। 


श्ध सट्ट-निवन्धावली 


यहाँ के लोग ऐसे बोध-शून्य हैं कि किसी निरपराधी दुखी वेचारे पर 
श्रत्याचार होते देख मुंह फेर लेते हैं। हम नहीं जानते ऐसों के जीवन 
का क्या फल जिनसे कुछ उपकार साधन न हुआ । वर्तमान महा- 
दुभिक्ष में क्ितिनों की बन पड़ी है जो कभी श्रन्न का रोजगार नहीं 
किये थे वे भी इस समय रोजगारी वन बैठे हैं| सरकार की ओर से 
बड़ी-बड़ी कोशिश पर भी क्रि अन्न सस्ता विके उनके कारण नहीं 
बिकने पाता; इत्यादि बोध-शूस्यता के अनेक उदाहरण पाये जाते है 
जिसे विशेष पल्लवित करना केघल पिष्टपेषणु-मात्र है। 
संगर्त; १५८६६ 


३-- आत्छत्याग 


शआत्म-निर्भरता के समान आत्म त्याग भी देश के कल्याण का 
प्रधान अड्ग दे । हमारे देश में आत्मत्याग का वीज भी वैसा ही च्ीस 
हो गया है जैसा आत्म-निर्भरता का । अ्रचरज्ञ है जहाँ के इतिहासों में 
दधीचि, शिवि, दरिश्चन्द्र, वलि, कर्ण इत्यादि महापुरुषों के अनेक 
उदाहरण से आत्म-त्याग की कैसी उत्कर्पता दिखाई गई है; जिन 
महात्माश्रों ने दूसरों के लिये अपने अमूल्य जीवन का भी कुछ मोल 
न समझा वहाँ के लोग अब कहाँ तक स्वार्यपरावण पाये जाते है कि 
जिसकी हद नहीं है। बहुघा वेटा भी बाप के मुकाविल्ले तथा वाप बेदे 
के मुकाविले किसी बात में जरा अपना सुऋूसान नहीं वरदाशत किया 
चाहता । इस अंश में सीचे-सादे हमारे पुराने ढर॑ वाले फिर भी सरा- 
हना के लायक हे जिनमें शील-पंकोच से, कभी को घम्म के ऊयाल से 
किसी न किसी रुप में आत्मत्याग की जड़ नहीं टूटी घरनू कुछु न कुछ 
इसकी वासना एक तरह पर फिसलती हुई चली जा रही है । नई 
तालीम तो आझत्मत्याग के लिये मूलोच्छेदी कुठार हुई। हुआ चादि 
जो इसके वानी-मुवानी हैं उनमें जब यहाँ तक स्वार्थपरता है कि स्वार्थ ' 
के पीछे अन्धे दया, सहानुभूति ओर न्याय को बहुत कम आदर दे 
हमारे नस-लस का रस निकाले लेते हैं तो उनकी दी हुई तालीम में 
आत्मत्याग का वह गुण कहाँ से श्रा सकता द जिसके उदय दोने से 
अपनापन का नीचा ख्याल या तो जाता ही रहता है या यह इस हद 
को पहुँचता है कि जगत भर उसे सब अपना ही दीखता है पराया उस 
की कोई रही नहीं जाता। 
“उद्ारचरितानान्तु धसुधेव कुठुम्घकस! 
हम लोग जो इस समय सब भाँति क्षीण हो गये हूँ इसलिये “जल्ीणा 
नर; निष्करुणा मवन्ति” इस वाक्य के अनुसार हससे आत्मत्वाग की 
५ | 
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वासना बहुत कम हो गई है| किन्तु वहाँ और के मुकाविले खुदगर्जी 
को अलवत्ता वेहद दखल दे । श्रापस में श्रात्मत्याग श्रोर सद्यानुभूति 
ज्यों की त्यों कायम दे । लंक्राशयर वालों की बड़ी हानि के ख्याल से 
रुई के माल पर “इम्पोट ड्यूटी? का न लगना गवर्नमेंट की हाल की 
कारवाई इस बात की गवाही है | इस खुदगर्जी के लिये जो सरासर 
अन्याय और घर्मनीति के विरुद्ध है अगरेजी गवनमेणट को दुनिया की 
ओऔर सलतनतें नाम रखती हैं पर वहाँ “घ्वाथथश्रंशों हि मूखता? का 
सिद्धान्त सब को दबा रहा है। 

हमारे यहाँ नई तालीम ने कुछ निराला ही रंग दिखलाया। 
जवान से कहो आत्मत्याग “सेल्फ-सेक्रिफाइटःः दिन भर चिल्लाया 
करें काम पड़ने पर एक दूसरे के लिये छूरी तेज किये ताका करते हैं। 
पुराने क्रम वाले घममं और ईश्वर के भय से बहुत से अनुचित कामों 
से अपने को वचाते हैं यहाँ सो भी'नहीं है क्योंकि तालीम पाकर जो 
ईश्वर में श्रद्धा ओर घर्मं की ओर क्ुकावट हुई तो समझना चाहिये 
उसे पूरी-पूरी तालीम नहीं दी गई | समाज के बन्धन से छुटकारा, 
स्वच्छुन्दाचार वेरोक-टोक रुच्छुन्द आहार-विहार इत्यादि कई एक 
वातें नई तालीम के सूत्र हैं। आयंतमाज, ब्रह्मतमाज आदि भिन्न-मिन्न 
समाजों में जो ये कपटी घुसा करते हैं और उन-उन समाजों के बड़े 
पक्तपाती हैं सो इसीलिये कि ये समाज उनको आत्मसुखरत होने के 
लिये दाल का काम दे रही हैं। यद्यपि इन समाजों के प्रवर्त्क मह्दां- 
पुरुष आत्मत्याग के नमूना हो गये हैं, उनका कभी यदद प्रयोजन नहीं 
था कि केबल अ्रात्मसुखेच्छा और समाज-वन्धन से छुटकारा पाने के 
लिये तथा यत्किश्वित्‌ बचे-बचाये आत्मत्याय के उसूलों को तहसत-नहस 
करने के लिये उनके तमाज में लोग दाखिल हों। अस्तु, हमारे दिन 
अभी अच्छे नहीं हें, देव इमसे प्रतिकूल है; जो कुछ पाप हिन्दू 
जाति से वन पड़ा है ओर बराबर बनता जाता है जब तक उसका 
भरपूर मार्जन न हो लेगा तब तक जो कुछ उपाय भी इस विगड़ी 


अआत्मत्याग श्द्‌ 


कौम के बनाने का किया जायगा उसका उलय ही फन्न दहोगा। 
नव कभी हमारे सुदिन आवेंगे आा्मत्याग आत्मणोरब, आात्मनिमरता 
आदि श्रेष्ठ गुण सभी यहाँ आय बरेरा करने लग्गे | 
यह आत्मत्याग के अमाव का वाइस है जिससे हम अपने लोगों 
में किसी का विचाइत जाना पसन्द नहीं करते। श्रात्मत्याग मन में 
जगह किये हो तो कभो सम्भव है कि हम वहाँ के गामोद-प्रमोद में 
फँस बिगड़ कर वहाँ से लौट झीर वहाँ से आय अपने देशी भाइयों 
को जानवर समझ उनसे घिन करने लगें। तच तो यों है कि यदि 
आत्मत्याग के सिद्धान्त पर हम हृढ़ हों तो विल्ायत जाने की 
आवश्यकता ही क्या रहे 
“एथ्ये सति गतातेस्थ किसौपधि निपेदणैः । 
पथ्येडसति गतात॑स्थ किमसौषधि निपेवणी३” ॥ 
पथ्य से रहने वाले रोगी को दवा के सेवन से क्‍या ! पथ्य से से 
रहने वाले रोगी को दवा से क्या ? जो कौम हम पर इस समय हुकूमत 
कर रही है उससे हम किस बात में हेठे हैं छुद्धि, विद्या, उद्यम, 
व्यवसाय, अध्यवसाय, योग्यता, च्मता क्‍या हम में नहीं है ! बह्कि 
उम पड़ने पर हर एक वातों में सबक्षत ले गये ओर उन्हें अपने 
नीचे कर लिया | एक आत्मत्याग की ऐसी भारी कसर लगी चली 
आरा रही हे कि जिससे हमारे यावत्‌ अच्छे-अच्छे गुण तब फीके मालूम 
- होते हैँ । जैचन्द ओर प्र॒थ्ीराज श्रापस में लड़ न जानिये किस 
कुसाइत से इसकी जड़ उखाड़ कर फेफ दिया कि यह बिरया फिर यहाँ 
न पनपा । स्नेह, मैच्री, दया, वात्सल्य, श्रद्धा, अनुराग की पुए्यमयी 
प्रतिमा आत्मत्याग के पूजने वाले वें ही भाग्यवान्‌ नर हैँ जिन पर 
दयालु परमात्मा की कृग है। भाग्यहान भारत उस सौम्यमूति के 
पूजन में झचि और भ्रद्धा न रख सब गुन आगर दोकर भी दुःख 
चार में दूबता हुआ निस्तार नहीं पाता। हमारे पू्॑ज़ों ने चार 
वर्ण की प्रथा इसी आत्मत्याग के मूल पर चलाया था-- 
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ब्राह्मण जो निलोंभ दो कठिन से कठिन तपस्या और उत्कृष्ट विद्या के 
द्वारा प्रजा के कब्याण की ४ मथ्य प्राप्त अब ने ही ब्राह्मण 
निपट स्वार्थ-लस्पद हो आत्मत्याग की गन्ध भी झपने भे नहीं रखते 
और जैसा कदय और स्वार्थान्ध ये दी गये वैसा चीरें वर्ण में दूंसरे 
नहीं । आत्मत्याग की बासना से दूसरे का डग्कार सोचती कैया ६ 
यही चाद्ते कि प्रजा को मूर्ख किये रहें जिंदम इनके नेते ने खुल 


पा्वे नहीं तो हमारे दर्स्भ की तब कलई खुल जायगी $ इसी तरह 


त्मत्वाण के बाधनाी बेचे दी 
कि देश के कब्याए 7 लिये आत्मत्याग हमारे किये बैसी ही आवश्यक 
$ झैती आत्मनिर्मरता ) जातीयतामिमान थी कीमियंत की होना इर्न् 
दोनों की युगल-जोड़ी के आधीन है; विं जिनके हम ओऔर-ओऔर गुणी 
से भरे-पूरे होकर भी भीर, कायर। कुचाली; अशर्क, छसमर्थ 


निन्दित आचरण रहते भी सम्यता वी रह दि खलाने वाले हमारे 
गुरु बनते हूं, सो इसी युगल-जोड़ी के प्रवाष से ३ 
नवस्थर। १८६४ हे 


४ -छहृद्स 


हमारे अनुमान से उस परम नागर की चराचर सूष्टि में हृदय एक 
अद्भुत पदार्थ है देखने में तो इसमें तीन अक्र हैँ पर तीनों लोक और 
चौददों भुवन इस तिह्फो (अक्षर) शब्द के भीतर एक भुनगे की नाई” 
दवे पढ़े हैं। अणु से लेकर पव॑त पब्यन्त छोटे से छोटा और बड़े से 
बड़ा कोई काम क्‍यों न हो बिना हृदय लगाये वैसा ही पोच रहता है 
जैसा युगल-दन्त की शुभ्रोज्ज्बल खूटियों से शोमित श्याम मस्तक वाले 
भदआवी मातद्ध को कच्चे सून के बागे से बाँध रखने का प्रयक्ष अथवा 
चंचल कुरड्ध को पकड़ने के लिए भोले कछुए के बच्चे को उद्यत 
करना | थ्राँख न हो सनुष्य हृदय से देख सक्ता है १२ हुदय न होने से 
आँखवेकार है। कद्दावत सी तो है क्या तुम्हारे हिये की भी फूटी है,” 
हृदय से देखी, हृदय से बोलो; हृदय से पूछो, हृदय में रकखो, हिए- 
जिये से काम करो; हृदय भें कृपा बनाये रक्खों | किसी का हृदय मत 
दुखाशो । अमुक्र पुएष का ऐसा नम्न दृुृदय हे कि पराया दुल देख 
कोमल कमल की दण्डी-सा कुक जाता है। अमुक का इतना कठोर है 
कि कमठ प्रृष्ठ की कढोरता तक को मात करता दे | कितनों का हृदय 
वज्जाघात सहने को भी समय होता है । कोई ऐसे भीर होते हूँ कि समर 
सन्हुस्त जाना तो दूर रह्य कृपाण की चमक और गोले की घमरक के 
मारे उनका छुदय सिक्कुड़ कर सोंठ की गिरह ही जाता है। किसी का 
हुदय रणच्षेत्र में अपूष विक्रम ओर अलौकिक युद्ध-कौशक दिखाने को 
उमगता है। एवं किसी का हृदय विपुल और किसी का संकीण किसी 
का उदार और किसी का अनुदार होता है | विभव के समय यह समुद्र 
की लद्दर से भी चार हाथ अधिक उमड़ता है शोर विपद-फाल में सिमट 
कर रवड़ की टिक्रिया रह जाता है । सतोगुण की प्रद्ृत्ति में राज-पाट 
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तक दान कर संकुचित नहीं होता, रजोगुण की प्रदृत्ति में बाल की 
खाल निकाल भींशुरों की मुस्के वाँधवा है । फलतः प्रम, कणा, प्रीति 
भक्ति, माया, मोह आदि गुणों का प्रकृति-दशा में कमी-कभी ऐसा 
प्रभाव होता है कि उसका चणन कवियों की सामथ्य से बाहर दो जाता 
है उठके अनुभव को हृदय ही जानता है, मंह से कहने को अशक्य 
होता है। यदि यह बात नहीं है तो कृपा कर वताइये नचर-ऋाल के विछुरे 
प्रेमपात्रों के परस्पर सम्मिलन ओर इकटक अवल्नोकन में छृदय की 
कितनी ठंढकऋ पहुँचती है वा सहज अधीर,स्वभावतः चंचल मझदु वालक 
जब बड़े आग्रह से मचल करघूलि में लोग्ते हैं वा किसी नई सीखी वात 
को बाल स्वभाव से दुदराते हैं उस काल उनके मुंदद-मुकुर पर जो मनोहर 
छुबि छाती है वह आपके हृदय पर कितना प्रेम उपजाती दे वा जियको 
हम चाहते हैं वह गोली भर टप्पे से हमें देख कतंराता है तो उसकी 
रुखाई का छृदय पर कितना गम्भीर घाव द्योता हे ! अथवा बहु-कुशौन 
मद्दादुखी जब परस्पर अधंकुचित चित्त मिलते और श्रन्नुट्ित बातों में 
अपना दुखड़ा कद्दते हैं उस समय उनके आश्वासन की सौमा' कहाँ 
तक पहुँचती दे ! शुद्ध एवं संयमी, नाराबण-परायण को प्रभु कीतन 
ओऔर भजन में जो अपूर्व आनन्द अलौकिक सुख मिलता है व प्राकृतिक 
शोभा देख कवि का छहृदय जो उल्लास, शान्ति और निस्तब्ध भाव 
घारण करता है उ6का त्तारतम्य कितना है पाठक | हमारे लिखने के 
ये सब सवंथा बाहर हैं; अपने श्राप जान सकते हो | 


भक्ति-रस पगने हुए महात्मा तुल्॒त्नीदास जी राधवेन्द्र राधव की 
प्रशंता में कहते हैं-- 
“सितवनि चारु मारु मदृदरती | भावत हृदय जाय नहिं बरनी ॥? 


इससे जान पड़ता है कि हृदय एक ऐसी गहरी खाड़ी है जिसकी 
याद विचारे जीव को उसमें रहने पर भी क्रमी-कभों उठ भांति नहीं 
मिलती जैसे ताल की महछुलियाँ दिन-रात पानी में विज्वविलाथा 


२४ भट्ट-निबन्घा व ली 


बियोग; ये सब सहकर उनका शुद्ध हृदय उस सौतेली माँ से पुनमिलन 
में समर्थ हुआ | आज कल के ओछे पात्र मा-वाप की तिरछी आँख 
की आँच न सहकर कह बैठते हैं कि हमारा तो उनकी तरफ से हिरदे 
फट गया | प्रिय पाठक, श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज भी 
एक बड़े विशद और विशाल हृदय के मनुष्य थे, जिन्होंने लोगों की 
गाली-गलोज, निनन्‍्दा-चुगली आदि अनेक अ्रसह्य बातों को सद्द कर 
उनके प्रति उपकार से मुंह न मोड़ा | आज जिनका विपुल हृदव मानो 
-निकल कर सत्याथ-प्रकाश वन गया है | एक बार यहा के चन्द लोगों ने 
कहा कि वह्द नास्तिक मुंह देखने योग्य नहीं है | यह सुन कर कुछ भी 
उनकी मुखभ्री मलिन न हुई और किसी भाँति साथे पर सिकुड़न न 
आई । गग्भीरता से उत्तर दिया कि यदि मेरा मुँह देखने में पाप लगता है 
तो मैं मुँह ढाँप लूँगा पर दो-दो बाते तो मेरी सुन ले । बस इसी से आप 
उनके चूहत्‌ हृदय का परिचय कर सकते हैं। किसी ने सच कहा है;--- 
“घजनस्य हृद्यनवनोत यह्ृदुन्ति कवयस्त॒दुलीकस्‌ । 
अन्यतेहबिललणप्परितापात्सज्जनो द्ववतिननवनीतस [२ 
,. एक सहृदव कहता है कि कवियों ने जो सजनों के हृदव की 
उपमा मक्खन से दी दे वह बात ठीक नहीं है | क्योंकि सत्‌ पुरुष 
परावा दुःख देख पिघल जाते हैं और मक्खन वैसा ही बना रहता है | 
बस प्यारों, यदि तुम सहृदय द्वोना चाहते हो तो ऐसे उदार हृदयों का 
अनुकरण करो, ऐसे ही छदय दूसरों के हृदयों म॑ क्षमा, दया, शान्ति, 
तितिक्षा, शील, सोजन्यता, संड्ची आस्तिकता और उदारता का 
वीर््यारोपण करने में योग्य होते हैं और सच्चे सुदद कहाते हैं । 
(भारत सुद्शाप्रवर्चक से) 
अक्तूबर; १८८७- 


9--मन ओर प्राण 


मनुष्य के शरीर में ये दोनों बड़े काम के हैं। ऐ हमने क्‍या कद्दा 
मनुष्य के शरीर में हैं १ और हैं तो कहाँ पर हैं | आप कहेंगे यह प्राण 
वायु गिनती में पाँच दूँ और संपूण शरीर भर में व्याप्त हैं । 
ह॒दि प्राणो शुर्ेडपानः ससानों नासि सणदले | 
जलदानः ऋणठ देशस्थों व्यानः सब शरीरगः ॥ 
हृदय में प्राण वायु है, सुदा मार्ग से जो हवा निकलती है उसका 
नाम अपान है, समान सामक वायु का स्थान साभि मशइल है कश्ठ 
देश में जो वायु है जि से डकार होती है बंद उदान वायु है शोर 
व्यान नामक वायु है सो संपूर्ण शरीर में व्यास रद्द रक्त संचालन करता 
है। अस्त, प्राण की व्यवस्था तो हो चुकी श्रत्र वतलाइये आप का मन 
कहाँ है दृदय में या मस्तिष्क में या सर्वेन्द्रिय में फैला हुआ होकर 
जुदी-जुद इन्द्रियों के जुदे-जुदे कामों का शान मन स्वयं अनुभव करता 
है| लोग कहते ह जो कोई किसी का प्राण ले टसके चदले में जब तक 
उसका प्राण भी न लिया जाय तब तक बदला नहीं चुकता किन्तु मन 
जब कोई किसी का ले लेता है बह उसी का हो जाता है। ईश्वर न 
करे हमारा मन किसी पर था जाय तव दम को उसका दास बन जाना 
पड़ेगा | न विश्वास दो किस! नवयुवा नवचुवती से पृद्ध लो भिसका सन 
बहुत जल्द छिन जाता है। संसार में वही एक ऐसी वस्तु ४ कि इर जाने 
पर फिर नहों लोटायी जा सकती है। सच पूछिये वो कवियों को, प्रणयिनी 
प्रणयी यही दोनों के आपस में मन हर लेने के किस्सों का, कविता के 
लिये बड़ा सहारा है। भवभूति के भाज्तीमाघव में', कोकिल-कण्ठ 
जयदेव के गीव"गविन्द? में, महाऊवि श्रीदं के 'नैघघ? में, सम्पूर्ण 
अन्य भर में यही है श्रोर अनेक अनूटी उक्ति, युक्ति की नई-नई छुटायें 


दी गई दे; लिन इसके लैला-मर और यूसपा्लिएा किस्तों। की 
ही यही चुन है] ज्॑ हरा तो क मन पर मे 
या प्रणयी ब्गे वियोग-र्जाः यातना प्राण भोगनत पडेती 
(विक्रमोव शी गे! नाटक में पुष्णा गम जबंशी से लिन हे 
हस्वा की हे जो यातना मोगनी पढ़ी ऋेबल उतना नएथक की 
एकमात्र विशिय कि से किसी नायिका के अंग दी ीरमलत 
के ब्णुव में है उक्कि-ख + यह श्लोक दिया है 


८वीसमीईशर्सर झध्वा ने ते तामजहु। 0 


क्किछी दियोगिनी कीं चूत्ान्त वो उसके प्रणयी से कहता हें“ 


उठ बाला ने ठुम्दारे वियोग में बिधुर हो तार प्राण ८ 


दिया; किन ऐसे 


बोमल अंग आपने रहने के लिये अब और को 


मन और प्राण र्‌७ 


सब कहने बाला कोई तीसरा व्यक्ति है या इन्हीं दोनों का मेल है,ओऔोर 
ये दोनों घटवे-बढ़ते हैं या जैसे के तैसे बने रहते हैं ! सुना है योगी- 
जन प्राण ब्रह्मए्॒ड में चढ़ा वर्षों तक उसे अलग रख लेते हैं। हिन्दू- 
मुसलमान तथा अंगरेजों मे ऐसे -विद्वान्‌ हुये हैं जिन्होंने मन की 
बड़ी-बड़ी ताकतें प्राट की ई--मिस्मेरेजिम इत्यादि। थियोसोफिस्ट 
लोगों के लिये मन बड़ी भारी चीज है जिसके सम्बन्ध में वे लोग अ्रव 
तक नई-नई बातें निकालते जाते हैँ । मुघलमानों में रोशन-जमीर किसे 
कहते हूँ ! योग-शास्त्र में जैसा इसका विस्तार है, उसका वर्णन करने 
लगें तो न जानिये के बड़े-बड़े ग्रन्थ इसके वारे में लिखे जा सकते हैं। 
हमारे प्राचीन आयों ने मन के सम्बन्ध में जदाँ तक तलाश किया है 
वैसा अ्रव तक किसी कोम के लोगों ने नहीं किया | 
सनः कृत॑ कृत लोके न शरीरकृत कृतम्‌ । 
मत एवं सनुष्याणां कारणं बन्धसोकश्षयोः ॥ 

जो कुछ काम हम करते हैं वह मन का किया होता है। हाथ-पाँव 
से हम काम करते हैं सही पर मनोयोग जब तक उस काम प्र न 
हो तब तक वह काम काम न समझा जायगा | वस्धन में पड़ जाने का 
या वन्धन से मुक्त होने का हेतु केबल मन है | योग-वाशिष्ट और भग- 
बद्गीता में मन के सम्बन्ध में अनेक बाते लिखी हैं पर प्राण-मिश्रित 
मन के बारे में जो हमारे अनेक तक-वितक हैं, उनका उत्तर कहीं से 
नहीं मिलता और यह पहेली बिना इल हुये जैसी की तैसी रही 
जाती है । 

श्रगस्त; १८६७ 


६--दढ़ और परदे सन 


ने की तुलना झुक के साथ दी जाती है जो गई ही उपयुक्त 
। मुकुर में ठाद्दारा हे साफ तभी देंख पढ़ेंगों जब दर्पण निर्मेल ह्दे 
बैता ही मन भी जय किसी तरद के विकार से रहिंत आर मिर्मेल € 
तभी मनन जो उतकी व्यापार « सलीर्भाति बन पड़ेगा है| ततिक भी 
दर की चिल्ता था कप तथा ऊटिलोई के मैल सन पर संक्राभित 
रहे ती उसके दो (चित्त दी जाने च्द्म विचारों की स्फूर्ति चली 
जाती है) इसी से पहिले * गग मन पवित्र रखने की अन ज्लजा 
बसते ये; प्रातः ठर्ले और सौँक की कह एकान्त स्पल में स्वच्छु जलाशव 
के समीप बेठ मेने को एकाग्र करने का अभ्यास डालते ये मर्न कौ 


ज्ल॑दों एक की दम सेट! ऋतुवाद सहित उद्घुत कर अपने पढ़ने बालों 
को यह दिखाया चाहते हे कि चैदिक समय के ऋषि-सुति मन की 
फिलॉसफी की के ६ तक परिष्द्धत किये थे । 

४शस्मिन्तूचः सामयजू पि बस्मिन्प्रतिष्टिता रथनासताविवाराः * 

यस्सिश्वित सवमात प्रजानां तन्‍मे संनः पावसदइल्यमस्ठ ५ 

सुपारथिरध्वानिव यब्मल॒प्पाम्नेनीयते5म पुमिर्वाजित । 

इचहृध्प्रति् यदजिर जविप्ण सतन्‍मे संत प्ावलइवपसस्त' ॥| 

स्थ की पहिया में जे आएरा सन्निविष्ट रहते | वैसे दी नई यजु 
साम के शब्द-समृद मत झ॑ सल्निविष्ट दे ३ ८ में तन्तु समद् झस ओत 


हट 


हृढ़ ओर पवित्र मन श्द्‌ 


ग्रोत रहते हैँ वैसे ही सब पदार्थों का जश्ञान मन में ओत-प्रोत हे । 
अर्थात्‌ मन जब अकलुषित ओर स्वस्थ है तभी विविध ज्ञान उसमें 
उसन्न होते हैं; व्यग्र हो जाने पर नहीं। जैसे चतुर सारथी घोड़ों को 
अपनेशआधीन रखता है और लगाम के द्वारा उनको अच्छे रास्ते 
पर ले चलता है वैसे ही मन हमें चलाता है। तात्यय्य यह कि मन 
देह-रथ का सारथी है ओए इन्द्रियोँ घोड़े हं---चतुर सारथी हुआ तो 
घोड़े जब कुपन्‍्य पर जाने लगते हैं तब लगाम कड़ी कर उन्हें रोक 
लेता है | जब देखता है राध्ता साफ है तो बागडोर ढौोली कर देता 
है, वैगा ही मन फरता है | जिन मन की स्थिति अन्तःकरण में है जो 
कभी बुढ़ाता नहीं जो अत्यन्त वेग मामी है वह मेरा मन शान्त व्यापार 
बाला हो-+- 


यउन्ाग्रतो दूरमुदैति देव" तदु सुप्तस्य तथेवेति। 
दूरं गम ज्योतिषां ज्योतिरेक तम्मे सनम शिवसंकल्पमस्सु ॥ 


चन्ु आदि इन्द्रियाँ इतनी दूर नहीं जाती जितना जागते हुये 
का मन दूर से दूर जाता है ओर लौट भो आता है, जो देव अर्थात्‌ 
दिव्य शान वाला है, आध्यात्मिक सम्बन्धों वृक्ष विचार जिस मन में 
आठानी से आ ककते हैं, प्रगाढ़ निद्रा का सुषुस्ति अवस्था में जिसका 
सवा नाश हो जाता है, जागते ही जो तत्वुण फिर जी उठता है; 
वह-मेरा सन शिव संकद्प वाला हो श्र्थात्‌ सदा उसमें घमम ही स्थान 
पावे, पाप मन से दूर रहे । 

' मन के वरावर चंचल संसार सें कुछ नहीं हे | पतश्ललि महामुनि 
ने उसी चंचलता को रोक मन ये: एकाम्र रखने को योग दशंन निकाला । 
यूरोप वाले हमारी और-ओर विद्याश्रों को तो खींच ले गये पर इस 
योग-दर्शन और फलित ज्योतिष पर उनकी दृष्टि नहीं गई सो कदाचित्‌ 
इतीलिये कि ये दोनों आधुनिक सम्यता के साथ जोड़ नहीं खाते | इस 
तरद के निर्मेल सन वाले सदा पूजनीय हैं। जिन के मन में किसी 


३० भट्ट निबन्धावली 


तरह का कत्मष नहीं है; द्रोह, ईष्या, मत्तर,लालच तथा काम-वासना 
से मुऊ जिनका मन है उन्हीं को जीवन्पुक्त कहेंगे। 

बुद्ध ओर ईसा आदि मदात्मा दत्तालेग और याज्षवल्क््य आदि 
योगी जो यहाँ तक पूजनीय हुये कि अवतार मान लिये गये उनमें जो 
कुछु मच्त्व था सो इसी का कि वे मन को अपने वश में किये थे । 
जो मन के पवित्र ओर दृढ़ हैँ वे क्या नहीं कर सकते | संकवूप सिद्धि 
इसी मन की हृढ़ता का फल है। शत्रु ने चारों ओर से झआके घेर 
लिया; लड़ने वाले फीज के सिपाहयों के द्वाथ-पव फूल गये, भाग के 
भी नहीं बच सकते, सबों की हिम्मत छूट गई,सब एक स्वर से चिल्ला 
रहे हैं, हार माने अब 'ईल्‍्डः शत्र के सिपुद अपने को कर देने ही से 
कल्याण है; कैदी हो जायेंगे चला से, जान तो बची रहेगी । पर सेनाध्यक्ष 
कमांडर अपने संकल्प का दृढ़ है -सिपाहियों के रोने-गाने और 
कहने-सुनने से विचलित नहीं होता; कायरों को सूरमा बनाता 
हुआ रण-भूमि में आ उतरा; तोप के गोलों का आघात सहता हुआ 
शन्नु की सेना पर जा हटा; कर अन्त को विजयी होता है | 
ऐसा ही योगी को जब उसका योग सिद्ध होने पर आता है तो विश्न- 
रूप, जिन्हें अमियोग कद्दते हैं, दोने लगते हूँ इन्द्रियों को चलायमान 
करने वाले यावत्‌ प्रतोभन सत्र उसे आ पघेरते हैं। उन अलीभनों में 
फेस गया तो योग से प्रष्ट हो गया । अनेक प्रलोसन पर भी चलायमान 
न हुआ दृढ़ बना रहा ती श्रणिमा आदि आठो धिद्धियाँ उसकी गुलाम 
बन जाती ई, योगो सिद्ध हो जाता है। ऐसा ही विद्यार्थी जो मन और 
चरित्र का पवित्र हे दृढ़ता के साथ पढ़ने में लगा रद्दता है पर बुद्धि का 
तीक्ष्य नहीं हैं; वार-बार फेल्न होता है तोभी ऊत्र कर अध्ययन से 
मुंह नहीं मोटता; अन्त को इृतकाय हो संसार में नाम पाता दै। बड़ी 
से बढ़ी कठिनाई में पढ़ा हुआ सन का पवित्र और हृढ़ है तो उसकी 
मुश्किल आसान द्ोते देर नहीं लाती | आदमी में मन की पवित्नता 
छेपाये नहीं छिपती न कुटिल और कलुपित मन वाला छिप सकता दे | 


दृढ़ और पविन्न मन ३१ 


ऐसा मनुष्य जितना ही ऊपरी दाँव-पेच अपनो कुटिलाई छिपाने को 
करता है उतना दी बुद्धिमान लोग जो ताड़बाज हैं ताड़ लेने हैँ | कहा+ 
बत है “मन से मन को राहत हे” “मन मन को पदचान लेता है” | 
पहली कहावत के यह माने समझे जाते ई कि जो तुम्दारे मन में मेल 
नहीं है वरन्‌ तुम बड़े सीधे ओर सरल चित्त हो तो दूसरा कैसा ही 
कुटिल और कपटी है ठुश्द्दरा और उसका किसी एक खास बात में 
संयोग-बश साथ द्वो गया तो तुम्दारे मन को राहत न पहुँचेगी। जब 
तक तुम्हारा ही-छा एक दूसरा पड़ तुम्हें निश्चय न करा दे कि इसका * 
विश्वास करो दम इसके ब्रिचचई होते हूँ । दूसरी कद्दावत के मतलव 
हुये कि हम से कुटिल चानवाज का हमारे ही समान कपटी चालाक 
का साथ होने से पूरा जोड़ बैठ जाता है। 

मस्तिष्क, मन, चित्त, हृदय, अ्रन्तःकरण, बुद्धि ये सब भन के 
पर्याय शब्द हैं | दाशनिकों ने बहुत ही थोड़ा अन्तर इनके लुदे-जुदे 
फफरक्शन्तः कार्मो में माना है--अस्तु हमारे जन्म की सफलता इसी सें 
है कि हमारा सन सब बक्रता और कुटिलाई छोड़ सरल-चब्ृत्ति धारण 
कर; भगवद्चरणारविन्द के रसपान का लोलुप मधुप बन; अपने 
असार जीवस को इस संसार में सारवान बनावे; और तत्सेवासुरक्त 
मद्दजरनों को चरण-रज की सदा अपने माये पर चढ़ाता हुआ ऐटिक 
तथा आमुधष्मिक अनन्त सुख का भोचका हो; जो निश्चवितमेव नाव्पध््य 
तपसः फलम्‌ है। अन्त को फिर भी हम एक बार आपने वाचक बृन्दों 
को चिताते हैं कि जो तभी होगा जब चित्त मतबवाला हाथी-सा संयम 
के खुटे में जकड़ कर वाँचा जाय | अच्छा कहा है-- 

अप्यध्ति कश्चिस्क्षोफेस्सिन्येनचिंच सदहिएः । 
नीतः भ्शमसीलेन संचमाजानक्वीनतास ॥ 
सई १६०६ 





'-सम्साणएणु 


ईश्वर की विचित्र सृष्टि में संसाषण शक्ति केवल मनुष्यों ही को दी 
गई है | यदि यह शक्ति मनुष्य में न होती तो भेड़-बकरी आदि चो पायों 
जानवर और आदमी में फिर कया अन्तर रहता क्योंकि मनुष्य ओर 
पशुओ्रों की ज्ञान-शक्ति ओर क्रिया-शक्ति में बड़ा अन्तर न होने पर 
भी मनुष्य जो पशुश्रों की सृष्टि से इतना विशिष्ट है कि यह उन पर 
अपना अधिकार और स्वामित्व जमाये हुये है सो इसी कारण क्रि 
जानवर वेचारों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि मनुष्य की-सी सुब्यक्त 
ओर सुध्प४ट वोल-चाल के द्वारा अपनी मनोगत बातें दूसरे समीपस्थ जीव 
मे प्रगठ कर सके। दो प्रेमियों में परस्पर प्रेम का अंकुर जमाने की 
पूर्व पीठिका या डपोद्घात पहले संभापण ही दोता है। जिन्होंने 
कारदंवरी कभी पढ़ा दे वे जान सकते हैं कि पुएडरीक और मद्दाश्वेता 
की कहानी इसका कर्दां तक उपयुक्त उदाहरण है जहाँ उन दो प्रेमियों 
में प्रधम-प्रथम अखए्ड और रुच्चे प्रेम की प्रस्तावना केवल दो-चार 
बात के संलाप ही से श्रारंभ हुई है। 
संसार के ऐसे कोई भी विपय नहीं हैं जिनके अधिक उपभोग से 
अन्त को ऊच न पैदा हो किन्तु एक प्रेमियों के प्रेमालाप ही में बद्द 
शक्ति है कि परस्पर प्रेमातक्त 'लवस? के प्रेम-प्रकाशक संलाप में ऊब 
या उचाय मोनोटोनी? अपना दखल नहीं कर सकती; २४घंदठे का दिन 
श्र रात जिनकी प्रेम-कद्दानी को काना कुस्‍्की के लिये बहुत कम है। 
भवमूति मद्दाकवि ने उत्तर राम-चरित्र में दो प्रेमासक्त के प्रेम संलाप 
का बहुत द्वी मनोहर श्रीर प्राकृतिक चित्र उतारा ह-- 
/किप्तपि-किसपि सन्‍्द सन्दसासतियोगा दुबिटल्ित कपाल जदपतोरऋमेण । 
धरशियिल परिरंम ष्यापुतैकेक दोप्णोर विदित गत यामारात्रि रैवं ब्यरंसीत? 


संभाषण झ्ब्रे 


छोटे-छोटे क्षब कमेटी और कांग्रेस को कौन गिनने चैठे पिलाइत की 
पार्लियामेंट महासभा जिस पर ब्रिटिश राज्य का कुल दार-मदार है 
सफेद डाढ़ी वाले बड़े-बड़े राज-संत्रियों के संभाषण द्वी का निचोड़ 
है| सुलह या जंग देश का अम्युत्धान या पतन प्रीवी कौंसिल में 
बड़े-बड़े मुकदमों का वारा-न्यारा सब सम्भाषण ही का परिणास है। 
सम्भाषण का कुछ अद्भुत क्रम है इसके द्वारा वनती हुई वात को न 
बिगढ़ते देर न बिगड़ी वात के बनने ही में विलम्ब | 

किसी पंचाक्ष्त में कोई बड़े भारी मामिले का जिकिर पेश है 
पभिरकाल का विरोध बात की वात में ते पाता है पंचाइत में शरीक 
लोगों के जी में वरसों की जमी हुई मैल एक दम में घुल कर ताफ 
हुआ चाहती है इतने में कोई अकिल के कोते कुन्दे नातराश आ दूड 
यड़े और दो एक ऐसी बेतुक औखी-भोखी श्रयन्तुद मर्म की बात बोल 
उठे कि एक-एक आदमी का जी दुख गया | पंचाइत उठ गई बनने 
की कौन कहे जन्म भर के लिये ऐसी गाँठ पड़ी कि सुरफाना कठिन 
हो गया। हिन्दुस्तान के बल पौरुष श्री कीति सब का अ्रन्तकारी 
मद्दाभारत का घोर संग्राम केबल द्रौपदी के कठु भाषण ही के कारण 
हुआ; मारीच मृग के उपक्रम में यदि जानकी लक्ष्मण का श्रपने 
अच्न्तुद वाक्यों से ममताड़न न करतीं तो सीता-दरण-सा अनर्थ कभी 
न होता; इत्यादि अनेक ऐसे उदाहरण कट भाषण के इतिद्ासों में 
पाये जाते हैं जिनका परिणाम शअ्रन्त को मूलच्छेदी ठाकुर से भी 
अधिक तीखा देखने में आया है। जो मनुष्य जिनमें क्रोध की आग 
परस्पर सुलग रही है तृण अमि के संयोग समान दोनों के संगापण- 
मात्र की कसर उस आग के मसक उठने के लिए. रह जाती है उस 
समय चतुर सयानों का यददी काम रहता है कि दोनों की चार आँख 
होने से उन्हें वचाये रहूँ और अपना काम भी राघ ले “क्यों साँप 
मरे क्‍यों लाठी टूट्रैः--श्रव सुदु भाषण के सुणों को लीजिये जिनके 
एक-एक वोल में मानों फूल करता है कोकिला लाप का सदोदर 

डे 


ब्लेड भट्ट नित्रन्धावली 


जिनका मृदु ओर कोमल भाषण सुनने वालों को करण रसायन हो 
परस्पर दोनों में मैत्री का दृढ़ संबन्ध स्थापित कर देता है. ऐसों ही के 
साथ सम्साषण से मैन्नी का नाम साप्तपदीन कहा गया है-- 


“यतः सता सन्नत गात्रि संगत सनोषिभिः साप्त पदीन सुच्यते”? 

तात्पय यद्द कि जिन्हें बोलने का शऊर है उनके साथ सात लब्ज 
की वोच़ चाल दृढ़ मैत्री संबन्ध स्थिर होने के लिए बहुत है। सहज में 
दुसरें का मन अपने मूठी में कर लेना वदी अच्छी तरद्द जानते हैं 
जिन्हे बोलने आता है। सब कुछ पढ़-लिख भी जिसने बोलना न 
सीखा उसका पढ़ना-लिखना जन्म-पयन्त फीका रहता है| हमारी वात 
अत्युक्तिन समझी जाय तो हम यह भी कह सकते हैं कि जिन्हें 
बोलने का ढंग हद उनकी सुधास्पर्दी बोल-चाल से हार मान सुधा 
जाकर सुरलोक में छिप रही है | 

एक संभाषण खलों का है जिनका बोल सुनते ही कलेजा फट 
जाता ई जिनके मुख कन्दरा से कभी किसी के लिये शुभ वात निकलते 
किसी ने सुना ही नहीं--- 

“आअपहमेव गुरु) सुदाद्णानामिति हाला हल सास्म तात दृप्यः । 
ननु सन्ति सवा दृशानि भुथों भुवने स्सिन्‌ बचना निदुजनानाम्‌ ॥ 

खलों फे वचन से ख़िन्न हो कोई कवि हालाहल मदहदा-विप को 
सम्बोधन कर कहता है--- दे हालाहइल यह मत समझो कि हम 
संसार में जितने निदयी प्राण घातक हैं सवों के गुरू है निठराई 
भें इमसे बढ़ कोई द॒ई नहीं क्योंकि तुम्हारे समान खलों के अनेक 
निर्दयी वचन विद्यमान है |? 

एक संभापण चंद वाजों की गप-शप ६ जिम्के कभी कुछु माने 
हो ही नहीं उकते | पाठक मद्यशय, सम्भापण बहुत तरह पर द्वोता है 
पुराने लोग जिनको सदस्सो वष बीते संधार से कभी को सिधार गये 


डा न्त न 


घि्त उससे मह्तिप्क की नई-नई उत्तम कल्पनाये जो मुद्रायंत्र 


दापण इप 


अयवबा लिखावदों के द्वारा अब तक पाई जाती हैं उन्हें पढ़ यही बोध 
होता दे मानों हम उनसे प्रत्यक्ष सम्भापण कर रहे हैं। चिट्ठी-पत्री 
आधी मुलाकात समक्ली जाती है और अत्र तो इस अँगरेजी राज्य में 
टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि कितने नये तरीके मुलाकात क ऐसे ईजाद 
हुए हैँ जिनके द्वारा हम घर बैठे हजार कोस की दूरी पर जो लोग हैं 
उनसे प्रत्यक्ष के समान बातचीत कर सकते है। माइक गण सम्माषण 
के इसी क्रम पर आड़ दो मात में एकबार दम भी दाल-मात में 
मूसलचन्द से आप से संभाषण के लिये आ कूदते हैं और निध्य 
नैमितक कार्य में विशन्न डाल थोड़ी देर के लिये आपको फ्रैंसा रखते दे 
उसी की माफी के लिये श्राज हमने सैम्भाषण के जुदे-जुदे तरीके 
गिनाये हैं जहाँ २४ घटे खाना, पीना, सोना आदि अपने काम करते 
हों तहाँ एक छिन इमारे साथ भो 7पशप सही । 

४ सह $८स; 


८-मलुष्य के जीवन की साथंकता | 


इमारे जीवन की सार्थकता क्या है ओर कैसे होती है इस पर जुदे- 
जुदे लोगों के जुदे-जुदे विचार ओर उद्देश्य हैं, अधिकतर इसका उद्देश्य 
समाज पर निभर है अर्थात्‌ हम जिस समाज में जैसे लोगों के बीच रहते 
हैं उनके साथ जैसा बर्ताव रखते हैँ उसी के अनुसार हमारे जीवन की 
सार्थकता समभी जाती है। यद्यपि कवियों ने मनुष्य जन्म की साथकता 
को श्रपनी-अपनी उक्ति के अनुसार कुछ और ढज्ञ से ढ लका लाये हैं 
जैसे भारवि ने कहा हैः-- 
स पुसानथंवउ्जन्मा यस्य नाज्नि पुरस्थिते । 
नान्याडगुलि समम्येति संष्याया सुथतादगुल्िः । 
पुमान्‌ पुरुष वह है जिसमें पुरुषा्थ का अंकुर हो; सार्थक जन्म 
वद्दी पुरुष हे कि जिसके पौरुषेय गुणों की गणना में जो अंगुली उसके 
नाम पर उठे वद्दी फिर दूसरे के नाम पर नदीं--अ्र्थात्‌ जो किसी 
प्रकार के गुण में एकता प्राप्त किये हैं संसार में उसके बरावरी का 
दूसरा मनुष्य न हो | इस तरह की वहुतेरी कवियों की कल्पनायें पाई 
जाती है किन्तु यहाँ इन कल्पनाश्रों से हमारा प्रयोजन नहीं है जिसे 
हम जीवन की सार्थकता कह्ठेंगे बद वात ही निराली हे। समाज के 
बर्ताव के अनुसार सफल जीवन इसे अलघत्ता कहेंगे जैसा--- 
थस्य दानजितं प्रिन्न॑ शन्नवो युधि निर्मिताः । 
अन्नपानजिता दारा सफल तस्य जीघितम्‌ ॥ 
जिसने समय-समय घन दे मित्रों को अपने काबू में कर लिया;जिसने 
शत्रुओं को संग्राम में जीता; भाँति-माँति के गहने और कपड़ों से जिसने 
श्रपनी खो का उन्‍्तोष किया उसी का जीवन सफल द्वे | बस यद्दी सफल 
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जीवन की इयत्ता या ओर-छोर है, तात्पय यद्द कि जिसने स्थाथ-साधन 
को भरपूर समझा वही यहाँ सफल जनन्‍्मा है | विलाइत में जब तक 
अपने देश या जाति के लिये कोई ऐसी वात न कर गुजरा जिसमें 
सव साधारण का कुछ उपकार है तब तक जीवन की सफलता नहीं 
कही जा सकती क्योंकि इतना तो जानवर भी कर लेते हें--अपने 
बच्चों को पालना-पोषना वे भी भरपूर जानते हैं; जो उनके शघु हैं 
उनसे लड़ना; जो उसके साथ भल्लाई करते हैं उन्हें उपकार पहुँचाने 
का शान उन्हें भी रहता है, वरन कुत्ते और घोड़े श्रादि कई-एक पशुझों 
में कृतज्ञता और स्वामि-भक्ति मनुष्यों से भी श्रधिक पाई जाती दै तब 
मनुष्य ओर जानवर में क्‍या अन्तर रहा | 
इससे निश्चय होता है कि जन्‍म की सफलता का ज्ञान केवल 
समाज पर निर्भर है जिस काम को या जिस वात को समाज के लोग 
पतन्द करते हों श्रोर भला समभकते हों उस ओर हमारी प्रवृति का 
होना ही' जीवन की सफलता है। जैसा इस शुलामी की हालत में 
पढ़-लिख सो-पच्चास की नौकरो प्रायः अपनी जिन्दगी दूसरे के आधीन 
कर देना ही जन्म की सफलता है। सच है--- 
सेपघाविक्रीतकायान स्वेष्छाविहरणं कुतः? 
जन्‍्होंने दूसरे की सेवा में अपने को दुसरे के द्वाथ वेच डाला है 
उनकी फिर आजादगी कहां ! सखेकड़ों व्ष से गुलामी में रहते 
पुश्तह्या-पुश्त बीत गये स्वच्छुन्द्ता या आजादगी की कदर हमारे मन 
से उठी गई। इस हीरे की परख के जौहरी इंगलेंड तथा यूरोप और 
अमेरिका के देशों में पैदा होने लगे या अब इस समय जापान को 
इसकी कदर का शान होने लगा है हमारे यहां तो न जानिये वह कौन 
सा कज्माना था जब मनु मद्दाराज लिख गये कि 
५स्व परवर्श दुःखे सर्वत्ाप्रवर्श सुखस्‌ ॥ 
तब कुछ जो अपने वश का है सुख है जो दूसरे के आधीन है वही 
दुःख है सुख-दुश्ख का सर्वाचम लक्षण यही निश्चय किया गया है | 
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सो अ्रव इस समय दस-वीस की नोकरी भी ऐसी सोने की खेती हो रद्दी 
है कि हमारे नव-युवक्र इसके लिये तरस रहे हैं बड़े से बड़ा इमतिहान 
पास कर अर्जी द्वाथ में लिये वंगले' मारे फिरते हैं और दुरदुराये जाते 
है| उसमें भी वतमान समय के कर्मचारियों की कुछ ऐसी पालिसी हो 
रही है कि सो सपये से जियादह की नोकरी नेटिवों को न दी जाय-- 
सेवा-विक्रीत काया इस नौकरी में भी वद समय अब दूर गया जब दो 
एक जुमले अंगरेजी के लिखने और बोल लेने ही मात्र से सैकड़ों रुपये 
महीने की नौकरी सुलभ थी। सच है--- 
श़तः स कालो वच्नारते सुक्तानों जन्म शुक्तिषु । 
उदुग्बरफलेनापि स्पृहयामो उघुना चयम्‌ ॥ 

श्राजादगी के ऋनन्ध भक्त कोई-कोई नव-युव॒क स्वच्छुन्द जीवन 
(इंडिपेन्डेन्ट) की घुन वाँचे हुये कोई आजाद पेशा किया चाहते 
हूँ दो पास पूंजी नहीं कि होसिले के माफिक कुछ कर दिखावे' । 
कंपनी अथवा प्रणवन्धगोष्टी की चाल अपने यहाँ न ठदरी कि उन्हें 
कहीं से सहारा मिलता । हमारा ऐसा सर्वस्व-हरण होता जाता है कि 
न तो घन रहा न कोई जीविका वच रही कि ये लोग अपना दौसिला 
पूरा करते। जिनके पास रुपया है वे रुपयों के सूद के घाटे का परता 
पहले फैला लेंगे तो ठेदा ढीचा करेंगे | थों चाहे रुपया रक्खा रह जाय 
एक पैसा ब्याज न आवबे पर रुपया कहीं लगाने के सम्रव व्याज का 
परता जरूर फैला लेंगे | जिन वेचारगें ने द्विम्मत बाँध कुछु रुपया फहने 
सुनने से लगाया भी तो पीछे उन्होंने ऐसा बच्चा खाया कि चित्त हो 
गये | उन्हें कोई ऐसा दियानतदार आदमी न मिला कि उनका 
उत्माद बहता और मिल कर हम कोड काम करना नहीं जानते यदद 
छलक हम से दूर दृटता | माँ दहोठी तो गौछी को कीन भीजता, हम 
मिलना जानते दोते तो वर्तमान दास्यभाव की दशा को क्‍यों पहुँचते । 
अ्स्तु,-- 

इछ जीवन के सफलता के अनेक और दूसरे-दूसरे उदाहरण ६ | 
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संसार को मिथ्या मानने वाले अहंब्रह्मास्मि की घुन वाँघे हुये स्वभाव- 
वादी जीवन की सफलता इसी में मानते हैं कि हमें यह वोध हो जाय कि 
देगी ब्रह्म हैं और इस जगत्‌ के सब काम आपसे आप होते जाते हैं कोई 
इसका प्रेरक नहीं हे | पाप ओर पुरय भला ओर बुरा दोनों एक-से हैं -- 
चित्त में ऐसा पूरा यूरा भास दो जाय तो बस हम जीवन मुक्त हो गये | 
खब हमें कुछ करना-परना न रद्या। सब ओर से अकर्मएय ही बैठे और 
आगे बढ़ो तो मन को नाश कर डालो, क्योंकि सब उत्साह और आगे 
को तरक्की करमे का मूल कारण मन में न रहेगा तो बुराई का काम 
चाहे न भी रुके पर भलाई तो तुम से कभी हो द्वीगी नहीं श्रोर यह सब 
भी तभी तक जब तक अपनी जरा भी किसी तरद्द की द्वानि नहीं है 
बस केवल जवानी जमाखन मात्र रहे आत्म-त्याग के उसूल कहीं छू 
भी न जाँय कसौ्े के समय चट्ट फिसल कर चारो खाने चित्त गिर _ 
पढ़ा करो--ऐसा ही सेवक भक्त अपने प्रभु की सेवा में लीन होना ही 
जीवन की सफलता मानता है। स्मरण, कीतंन, वन्दन, पादसेवन, 
सख्य, आत्मनिवेदन आदि नवघा भक्ति के द्वारा जो अपने सेव्य प्रभु 
में लीन हो गया वास्तव सें उसका जीवन' सफल है | दस उत्तम कोटि 
के महात्मा अब इस समय वहुत कम जन्मते हैं। अहं त्रह्मास्मि कहने 
वाले धूत बंचकों से तो यद्दी भले | यद्यपि जिस बात की पुकार हमें हे 
सो तो इस दासोस्मि में भी नहीं पाई जाती फिर भी प्रेम और दृश्य- 
जगत्‌ सवंधा निस्सार नहीं है न स्वंताशकारी अ्रकर्मण्यता ही का 
दखल इनमें है इससे ये बहुत अंशों में स्वंधा सराइनीय हैं। चतुर 
सयाने चलते-पुरजे चालाक कहीं पर हों श्रगनी चालाकी से न चुकने 
ही को जन्म का साफल्य मानते हैँ । किसी कवि ने ऐसों ही का चित्र 
नीचे के छोक में बहुत अच्छा उतारा है-- 

आदी भागः पंचधाष्टंस्य देयाः द्वो विद्यायाः द्वी सपाभपाणर्य । 

एक भाग भयिदसायाः प्ररेय पृष्वी चश्यामेषयोगः करोति ॥ 

पदला ५ हिस्सा घृष्टता का हो तव दो विद्या का दो क्लूठ बोलने 
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का और एक हिस्सा भड़ोश्रा का सी होना ही चाहिये जिनमें ये सब 
मिला के दस हिस्से हुनर के हैँ वे इन सर्बो के योग से पृथ्वी भर को 
अपने काबू में ला सकते हैं । संसार में इन्हीं का नाम चलता पुरजा है 
हम ऐसे गोबर गनेस बोदे लोगों का किया क्‍या हो सकता है जो निरे 
अपटु दस-पाँच आरादमियों को भी अपनी मूठी में नहीं ला सकते | इंसी 
से हम पहले अंक में लिख आये हूँ कि हाँ इम ऐसे इतास क्‍यों जन्मे १ 
प्रयोजन यद्द कि जितने मूठ-सच वोल दूसरों को घोखा दे रुपया 
कमाना अच्छी तरह सीखा है, वही सफल-जन्मा है । 
सभ्य समाज के मुखिया हमारे वाबू लोगों में सफल जीवन का खत 
साहव बनना है जब तक कहीं पर किसी अंश में भी हम हिन्दुस्तानी हें 
इसकी याद बनी रहेगी, तव तक उनके सफल जीवन की त्रुटि दूर होने' 
वाली नहीं | इससे वे सब-सब स्वांग लाते है क्या करें लाचार दे अपना 
चमड़ा गोरा नहीं कर सकते। अरस्तु, ये कई एक नमूने सफल जीवन 
के दिखाये इन सबों में सफल जीवन किसी का भी नहीं है वरन्‌ 
सफल जीवन उसी पुरुष श्रेष्ठ का कह जायगा जिसने अपने देश 
तथा श्रपने देश बान्घव के लिये कुछ कर दिखाया दे जो श्रात्म-सुख- 
रत न हो खुदगरजी से दूर हटा हैं; इस तरद्द के उदार भाव का 
उन्मूलन हुये यहाँ वहुत दिन हुये। नई शिक्षा प्रणाली नये सिरे से 
हम लींगों में पुनः उसका बीजारोपण सामयिक शासकों के नमूने पर 
किया चाहती है। ऋदाचित्‌ कमी को यह बीज उरे फवके और उससे 
देशानुराग का श्रम्ृत फल फले और कोई ऐसे सुकृती भाग्यवान पुरुष 
देश में पैदा दो जो सुधास्वन्दी उसके पीयूप रख का स्वाद चखने का 
सीमाग्य प्राप्त करें पर हम तो अपने दतके जीवन में उसके स्वाद से 
वंचित दी रहेंगे । 
मार्च १६०४ 


&६--कतंव्य परायणता 


बड़े बड़े उत्कृष्ट गुण जिनसे मनुष्य समाज में माननीय द्ोता है 
जिनके श्रभाव से सव ठौर निरादर पाता और हेठा समक्का जाता है-- 
उनमें कतव्य परायणता का होना शुख-सोपान की पद्विली सीढ़ी है। 
पहिली सीढ़ी इसलिये इसे कहते हैँ. कि जब यही मालूम नहीं है कि 
हमें कया करना उचित है श्रोर जिसके करने की जिम्मेदारी हम पर है 
श्रुटि या चूक होने से उसका हिसाव अ्रन्तरात्मा को हमें देना होगा तब 
हम विद्वान्‌ बड़े घर्मनिष्ट भी हुये तो क्‍या ! कतंव्य परायणता के कई 
एक अ्रवान्तर भेद हम यहाँ नहीं लेते जिधमें जुदी जुदी जाति के लोगों 
में अलग-अलग मतभेद हैं। कितनी बाते ऐसी हैं जिन्हें हम हिन्दुस्तान 
के रहने वाले कतंव्य मानते है. पर इज्धलैंड तथा योरोप के और-और 
देश फ्रान्स जर्मनी इत्यादि के लोग उसे अवश्य कतेब्य न समझेगे | 
जैसा पुत्र के लिये वाप-माँ की सेवा और अपनी सब कमाई उनके 
श्रपंय करना या अपने छोटे तथा अ्रतमर्य भाइयों और कुट्म्ब को 
पालना पोखना वहाँ दिदुस्तान में एक कतंव्य कर्म है और न करने 
पर निन्‍दा है वैवा यूरोप के इज्लेंड फ्रान्स आदि देशों में नहीं। 
अंगरेजों में वाप-माँ की कुछ विशेष खबर न ले सर्वस्व अपनी मेम 
साहवा को सौंप देना महा कतंव्य परायणता है। यहाँ ऐसा करेने से 
समाज में निन्‍्दा है | यहाँ कुलबती ज्यों के लिये बात-चीत ओ्रौर 
संलाप एक शोर रहे, घूघुद के श्रीट से भी किसी परपुरुष को देखना 
निनन्‍दनीय दें बरन्‌ सूथ चन्द्रमा भी उन्हें न देख पाव यहाँ तक अधूरय- 
पश्या होना कतव्य परायणता है जैसा किसी कवि ने कहा है-- 

“प्दन्यासो गेहाद्द्विहिफणारोपणसभमो । 
निमावासादन्यद्धवमपरद्वीपपमनम्‌ ॥ 
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घचो लोकालम्य कृपणधनंतुल्य' सगदशः । 
पुमानन्य कान्ताद्विव्ुरिव चतुर्थी समुद्धितः ॥ 
कुलवती ज्यों का घर से बाहर पाँव काढ़ना वैसा द्वी है जैठा 

साँप के फन पर पाँव रखना; अपने घर से किसी दूसरे के घर कभी 
जाना तो मानों द्वीगन्तर में जाना है; उनके मूह की बोल दूसरे के 
कान को सुनने के लिये वैसा ही अ्रप्राष्य दे जैसा यूप्त का घन दूसरे को 
नहीं मिल सकता । उनका किसी परपुरुष की ओर निहारता वैसा दी 
है जैश भादों के दोष के चाँद का देखना । और भी रस मंजरी में 
स्वद्नीया का उदाहरण इस भाँति कुलवती छ्त्रियों के बर्ताव के सम्पन्ध 
में दिखाया है -- 

(दत्तागतकुनहल नयनयोरपांगावधि स्प्रितं 

कुलनतभ्रुवमधर एव. विध्रास्यति 
दचः पियतमश्नुदेर तिथिरेवको पक्रमः 
क्व चिद्विचेत्तदा मतसि केवल सज्तति) ॥ 
नेत्र के कटाक्षों का इधर-ठघर चलाना श्राँख के कोनों ही तक में; 
कुलबधू जनों का हँसना होठों के फरकले ही तक; उनके बचन केवल 
प्रणनाय श्रयने पति के कानों दी तक; नये शाये हुए पाहुने की साँति 
क्रोध यदि कभी शआ्रावा भी तो मन ही मन मतोस्त कर रह गई | व्यय 
में मुछ हस्त न दो घर के काम-काज तथा शिशु-पालन में प्रवीणता 
आदि उत्तम गुर्गा की खान हिन्दू ललनाशओों का अखणड पुएय श्रीर 
उनका पवित्र चरित्र द्वी भारत का इस गिरी दशा में भी करावलम्ध 
देते सवया अधागत से दस बचा रहा ई। जिनके चरित्र-पालन की 
व्र्थंरा में किसी छड्रि ने ऐसा सी कहा है-- 
परवि माँ पावयतस्याध्यो स्‍्नावेतीच्उुति जान्ददी? 


यह खसाध्ठी हमारे में श्राव स्नान कर हमें पवित्र करे ऐसा जात 


श्र 


पावन । गंगा नी चाद्य करती हू | 


कतव्य परायणता , हरे 


यूगेप देश निवानियों को इसमें कुछ भी, कतव्य परायणता नहीं 
समभी गई । यहाँ लौं सभ्यता जोर किये हुये है कि किसी की मेम 
साहबा को कोई बरघधी पर चढाये दिन भर घूमते और थैल सपाठा 
करते रहें कोई क्षति नहीं | श्रस्तु, इस तरद वी एक-एक जाति की 
अलग-अलग कतंव्य परायणता को जुदे-जुदे देशों की जुदी-जुदी 
रिवाज शोर अपने-अपने समाज के भिन्न भिन्न क्रम या दल्वूर मान 
हम उसे कतंव्य पराबणता न कहेंगे वह्कि कर्तव्य परायणवा उस्त 
कहेंगे कि जिसके ने करने में प्रत्यवाय अथवा प्रायश्चित दे जैसा ब्राह्मण 
के लिए सूर्योदय के समय सम्ध्योगासना कर्तव्य कम है ओर उसके न 
करने में प्रत्यवाय है।| 

करतंव्य पर ध्यान और समय का उचित श्रनुवर्तन (पंक्चुअलटी) 
दोनों का साथ है । सच पूछी तो हम इन दोनों से च्युत हो गये हैं 
जो अपने समय को ठोक रखना या पालन करना जानता है अपने 
बख्त की बेजा न खोता वही क्तंव्य परायण भी भरपूर रह सकता 
, दे और ये दीनों इस समय हमारे शासनकर्ता में श्रच्छी तरद पाये 
जाते हैं। जब हम इन्हें, अपना शिक्षा गुरु अ्रनेक सामयिक्र सभ्यता 
की बातों में मान रहे हैं श्रोर उन्हें श्रपना गरुरुगुंद समझ उनका 
अनुकरण कर रहे हैँ तो इन दोनों में भी उनके अनुयायी क्‍यों नहीं 
किन्तु यह भी कुछ देश के भारव ही कहेंगे कि यहाँ के लोग बुराई का 
अनुकरण पदले श्रौर वहुत जल्द करने लगते हैं भलाई को भुलाय 
उस झोर कभी कुऋते ही नहीं। जित जेता का श्रतुररण करते हैं 
यह प्राकृतिक नियम की माँति हो रहा ह और यह कुछ वहीँ नहीं 
बरन्‌ सब देश और सब जाति के लोगों में देखा गया है । 

जंब ने मुसलमान यहाँ के जेता हुए उत्त समय से हम उनकी चाल 
ढाल; नशित्त इरखास्त के कायदे न फ्रेवल उनकी अरबी-फारसी तथा 
उदू भाषा वरन्‌ दीन इसलाम को अब तक झपनियाते आये आये से 
अद्ध-यवन हो गये; यहाँ ली कि मुसलमानों को अपना एक अंग बना 
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लिया श्रव पचास-साठ वर्ष-से द्विन्द्‌ मुसलमान दोनों अपने नये जेता 
का अनुकरण कर रहे हैं, किन्तु उनमें जो कुछ त्रटि हे केवल उसी 
का उनमें भलाई क्‍या है उसका नहीं। उनका-सा अध्यवसाय घुन 
बाँध के किसी काम को करना विघ्न पर विन्न होता रहे पर जिसे आरम्भ 
किया उसे करी के तव छोड़ना; स्वजाति पक्षपात; विद्याम्यास; ऐक्य; 
साहस; पैय; वीरता; विचार की हढ़ता आदि उनके. अनेक गुणों की 
और कभी ध्यान नहीं देते उनकी-सी सोग-लिप्सा-पान दोष इत्यादि 
को श्रलवत्ता अपना करते जाते हैं । 

यावत्‌ कर्तव्यों में वततमान गिरी दशा से अपना उद्धार मद्दा कंतंब्य 
परायणुता है किन्तु इस पर फ़िसी का ध्यान नहीं जाता प्रत्युत उसी को 
कतंव्य मान रहे है जिसमें हमारा श्रधिक विगाड़ है और गतानुगतिक 
न्याय के अनुसार भेड़िया घतान के समान आँख मद उधर द्वी को बरा 
पर चले जाते ई | धिंघिया और दोल्कर के पूर्व पुदप इसी कर्तव्य परा- 
बणुता के बदौलत इस उत्तम पद पर कर दिये गये; ये दोनों पेशवा के 
घर के सेवक थे । इतिदासों में कितने इसके उत्तम उदाहरण पाये जा 
सकते हैं इस समय भी यद्यपि देश बड़ी गिरो दशा में आ गया है पर 
दॉड़ने से बहुत से श्रच्छे उदाहरण मिल जायेंगे | जिनमें कतब्य परा- 
बणता होगी उनमें समय का सदनुष्ठान (पंक्चुअ्लिटी) भी अवश्य दोगी | 
दोनों उच्तम शुर्णों का बढ़ा घनिष्ट सम्बन्ध है, विना एक के दूसरा कभी 
रही नहीं सकता | देश फे कल्याण के लिए इन दोनों का उस देश के 
नेवासियों में आना स्वाभाविक शुग द्ोना चाहिये | ईश्वर प्रसन्न होकर 
दम लोगों में कत्तव्य परायणता स्वामाविक गुण पेदा कर दे तो देश का 
उत्पान सहज में हो जाय | सवसाधारण की दशा के परिवर्तन की यह 
पहली सीठी प्रवश्य कद्दी जायगी और सीढी-सोढ़ी चढ़ते जायें तो 

कदावयित्‌ एम दिन शिखर पर भी चढ़ बैठे तो श्रचरतन क्‍या । 
खून १६०३ 


१ ०--तेजस्थिता था प्रखुशक्ति 


सोत्पाइस्य हि लोकेपु नकिंचिदपि दुष्करम्‌ ॥| 

उपर का वाक्य श्रादि कि महर्षि वाल्मीकि का है। “तेजीयान्‌ 
जत्साह युक्त के लिये संसार में ऐसी कोई बात नहीं है । जिसे वह न कर 
डाले” सच है जिसका जी नहीं बुझा, दिम्मत वाँचे है, जिसको बड़े से 
बड़ा काम कठिन नहीं मालूम द्ोता। हमारी आय जाति बार-बार 
पराजित दोते होते ग्दखोर हो गई। बल, वीय॑ उत्ताह, सत्व, पौरुष 
अध्यवसाय, हिम्मत सव खो बैठी जो सब गुण मनुष्य में तेजस्विता के 
अधान-प्रधान अंग है । अंग ओर अंगी का परस्पर सम्बन्ध रहता है जब 
अंग न रहे तो अंगी के होने की क्‍यों आशा की जा सकती है--और 
अब तो प्रभुत्व शक्ति का सवंधा अ्रमाव दिखाई देता दे । हिन्दुस्तान 
के लीग फर्माशरदारी तावेदारी इतात में संसार की सव जाति में 
श्रुयुश्ा गिने जा सकते हैं सो क्‍यों ! इसीलिये कि इनमें से अपनापन 
सब भाँति जाता रहा वह आग बिलकुल बुक गई जिससे इनसे 
तेजस्विता आती जो श्राग और जाति के लोगों में घघकती हुई पूर्ण 
प्रज्यलित हो रही है। शिक्षा और सम्यता का संचार, उन-उन तेजस्वी 
जाति वाले विदेशियों का धनिष्ठ सम्बन्ध, उनका उदाइरण इत्यादि 
सेकड़ों यत्ष और चेष्ठा उसके पुनः संचार की सब व्यय होती हैं। 

तेजस्विता प्रभुत्व शक्ति की कारण तो हुई है वरन अपने में 
बड़प्पन या छुलुरगी आने की बुनियाद है। प्रभु-शक्ति संपन्न तेजीयान्‌ 
कैसी दही कठिनाई में श्रा पड़ो अपने हृठ अध्यवसाय, स्थिर निश्चय, 
पौरूषेय शुण के द्वारा उत कठिनाई के पार दो जाने का कोई रास्ता 
अपने लिये निकाली लेता है। वह साहसी उससे अधिक कर सकता 
है जितनी उसमें उस कास के करने की (सेन्स)स्वाभाविक शक्ति दी गई 
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है। वरन्‌ स्वभाविक शक्ति के बल करने वाले की जितना नेराश्य, 
भय, देतु, और शंका स्थान रहता है उसका आधा भी तेजीयान_ 
प्रभुत्त-शक्ति-संपन्न को न होगा। और यह प्रमुत्व-शक्ति चारित््य 
( करेक्‍्टर) दत तो केन्द्र भाम है. जिसके चरित्र में स्खलन है वह क्या 
दूसरों पर अपनी प्रभुता या रोव जमा सकता है ! तेजः प॑ज् की वृद्धि 
केबल वीय रक्षा प्रादि चरित्र की संपत्ति ही से सुकर है; ती निश्चय 
हुआ कि पहले इम अग्ने को सुधारे रहे तो दुसरों को सुघरने के लिये 
प्रभु वें, नहीं तो क्रिस मुख से ओऔरों को हम कह सकते हँ--- खुद 
कज्नीदत दीगरे देह मसीदत |?? 

' बल्कि यों कहिये बही तो पुरुष हैं जिसमे तेज है। यह 
सतेजस्कता इमारे दर एक काम मे ऐथा ही सद्दायक है जैता रक्त- 
संवादिनी शिरा या धमनी शररेर में जीव की साक्षिणी रह जीवन 
में सहायक होती है । नाड़ी छुठ जाने पर मरने में देर नहीं लगती; 
अच्छा वैथ रठों का प्रयोग कर फिर उसे जगाता है। हमको 
अपने कार्मो में सी उम्मीद उसी ? रखना उचित है. जिसमें तबियत 
मे जोर पेदा झरने वाला यह शु»ण विद्यासान्‌ हद बल्कि मनुष्य के 
जीवन रूप कुमुम को मन हरने वाली सुबास यही है। घिक कातर 
दुघबमचित णो-ौहिपिर अध्यवत्ताब दृढ़ चितता ही वी बरकत था 
फ्लजण का माय दे । दुवन और प्रवक्ष, ये शरीर छीटे, जित और 
सेदा, निधन ओर अढ्य से अन्यर बयान बाली यही प्रख-शक्ति- 
पश्चन सतेजर, ता या तावदत से और का टोना है | बिना जिसके 


3 


तेजस्विता या प्रभुशक्ति हट 


उमर की उर्मंग मात्र हे | किन्तु स्थिर अध्यवसाय के साथ तवियत सें 
जोर का होना इसी को कहेंगे कि हमारे मित्रवर इस अपने उत्तम 
(नोविल्ल) उद्देश्य में कृतकाय हुये दी तो । मनुष्य चाहे बढ़ा बुद्धिमान्‌ 
न हो पर अध्यवसाय और रणड़ करने में थकैगा नहीं तो बह अवश्य 
कृतकाय होगा; और ऐसे काम जिसे काम कहँगे जा बहुत से लोगों के 
नका नुकसान का है बिना रगड़ के कमो सिद्ध भी नहीं हुये | तथियत 
में जोर रख रगड़ करने बाला जितना दी कठिनाई ओर विन्नों के साथ 
लड़ता रहेगा उतना ही उसका नाम होगा और यक्षशौलों में अगुझा 
माना जायगा । कहद्दा भी है-- 
“प साहसमनारुशझ नरो भद्दाणि पश्यति । 
साध पुनारास्ख यदि जीवति पश्यति ४! 

बह साहसी अपने निरन्तर अ्रभ्यास, प्रयक्ष और परिश्रम के द्वारा 
श्र सृंभावित को संभावित कर दिखा देगा | जिनमें जोर नहीं घुके दिल 
के हैं सदा संशयालू द्वोशक में पड़े रहते हैं; उनको वो छोटो-छोटी 
बात भी जो संसावित है सदा असंसावित रहती है । यूरोप के नये-नये 
दाशनिक (फ्रीविल) मनुष्य अपने काम में स्वच्छुन्द है इस बात पर 
बढ़ा जोर देते हैं इसमें सन्देद नहीं आदमी जल में पड़े हुये तिनके या 
घास फूस के सर नहीं है कि जल का प्रगह उसे जघर चाहे उघर 
ले जाय किन्तु यदि यद्द दृढ़ता के साथ अपने में अच्छे पैराकू तैरने 
वाले की ताकव रखता ६ और विध्चों के ककोर से नहीं दृटता तो अन्त 
को कामयाब दोता ही है | जब तक हम जीते हैं हमारा चित प्रतिक्षुणु 
हमस से यही कद रहा है कि तुम अपने काम के आप जिम्मेदार दो। 
संसार के घनेक प्रलोमन और अम्याठ तथा आदतें उसे अपनी ओर 
नहीं सुका तकते; प्रशीमित हो उधर क्रुक जाना पेवल हमारी कनाइट 
है । इससे को अपने तसिद्धास्तों के दृढ हूँ वहीं मनुष्य हैं उनके पौदपेय 
गुण के आगे कुछ असाष्य नहीं है | 


सितम्बर १६०० 


११-- भक्ति 


भक्ति यह शब्द सज धातु से बना दे जिसके श्रर्थ हैँ सेवा करना । 
सेवा से प्रयोजन यहाँ वैसी सेवा का नहीं है जैसा नोकर श्रपने मालिक 
की सेवा कोई निश्चित वेतन प्रति मास या प्रति वर्ष लै करता है किन्तु 
उस तरद् की सेवा जिसे सेवक प्रेम और विश्वास के उद्गार से पूरित 
हो अपनी सेवा का विना कुछ बदला चुकाये या वेतन इत्यादि की 
इच्छा बिना रख के करे। यद्यपि भक्ति, श्रद्धा, रचि, लौ, लगन, प्यार 
इश्क आदि कई शब्द एक ही श्रथ फे वोधक हैं किन्तु भक्ति का दरजा 
सब से बढ़ कर है। भक्ति से जो भाव दृदयंगम होता दे अर्थात्‌ भक्त 
को अपने सेव्य या प्रभु पर जिसकी सक्ति भावना में वह लगा है जैसा 
भाव मन में उदय होता हे वैसा श्रद्धा झ्रादि शब्दों से नहीं होता | 
इसका स्वाद ही निराला है यह मानो गँगे का लड॒डू हैं। जो कुछ 
नन्‍्द और सन्‍्तोष तथा शान्ति चित्त में आ्राय जगाद्ट कर लेती है 
उसका केवल श्रनुभव-मात्र चित्त को द्वोता दे जिहा द्वारा उसका 
प्रकाश दो दी नहीं सकता | इसलिये कि मन “जिसको अनुभव द्वोता है 
उठहको बोलने की ताकत नहीं हूँ और मुख जिसके द्वारा शब्द गढ़ 
जाते हे उसको अनुमव करने का सामथ्य नहीं है | यद्यपि भय या लोभ 
श्रादि कारणों से भी मक्ति या धद्धा शञ्रा लाती है पर हमारा मतलब 
भद्दों उठ तरद् की भक्ति से नहीं है | सच्ची भक्ति बह्दी है जो निःस्वार्थ 
दो श्रीर यह पविन्त माद या श्रनुराय वहीं 5दर सकता है जहाँ स्वार्थ की 
गन्घि भी न दो । श्रापे को घिलकुत्त मिय्ाय कायिक, मानतिक, बाचिक 
शिवनी चेष्टा हैं सब उसी अपने प्रभु के लिये की जाय लितको बह 
ऊ फरत ऐ और श््सी छफायिक मानदि सचिक बआादि माँति-माँति 

| उदी-ददी चेशाओं को ६ द्विस्‍्सों में बट शांडिल्य श्रादि दमारे 
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पुराने आचायों ने नवधा मंदिर सम रक्‍्खा-जिसक्ा हल ५ 
जिसकी किल्नातफी केवल हिन्दुस्तान दी में दशन के आकार-यमें य 
हुईं। और शांडिल्य के उपरान्त पिर 'मैहीप्रमु॒ बल्लसाचारय ही को 
भी | शांडिल्व ने जो कुछ निरे ख्याल (थ्योरी) में रक़जा उसको 

बल्लमभा चाय ने (पेक्टिकल) करके दिखला दिया, कर्म योग कैसा होना 
चाहिये उसका रूप खड़ा कर दिया आर उसके आधार वाल-माव में 
भगवान कृष्णुचन्द्र को बनाया | 

अकुटिल भाव, सरल चित्त, जी की सिधाई की परीक्षा का निक- 
शोपल कस्तौरी जैसा यह भक्ति है वैसी कोई वरतु संसार में नहीं है | 
इस तरह के हमारे सच्चे भक्तों पर मूखंता का दोष आरोपित किया 
जाता है खास कर इस समय जब शिक्षा का प्रवाह हमारे देश में 
बह निकला है, पढ़-लिखे लोग ऐश़ों को हँसते हैं उन्हें दल्लगी में 
उड़ाते है पर अकुण्लि चित्त हमारे भक्त-जन उनकी ठठोली का इुछ 
भी ख्याल न कर प्रेम और अनुराग मे डूबे हुये संसार के यावत्‌ वाह्य 
प्रपंच को लात मारते हैं। 'धूरदास की काली कमली चढ़ी न दूजा 
रंग--देश या जाति का नवाम्युत्यान या अधम्पतन साइन्स की नई- 
नई इजादों से अनेक तरक्कियाँ दोती रहे उनको इससे छुछ परोकार 
नहीं । हिन्दुस्तान क्यों दीन-हीन हो द्वबता जाता है इसका भी उन्हें 
कोई शोक-सन्ताप नहीं | विदेशियों के बताये साम पर चलने से इमारी 
तरक्की है कौमीयत का दावा वाँघने ये हम भी अग्रसर हो सकेंगे इस- 
का कुछ हप नहीं । अपने सेव्य-प्रमु की अविच्छिन्न सेवा में अन्तर न 
दो या तत्सामीष्य वियोग-जनित-क्लेश व हो यही उनका मुख्य उद्देश्य 
है। जैसा ऊुंसनदास को दस सर का वियोग कई वप' हो गये थे जो 
अशछाप के वैष्णवों के इस पद से प्रगट हैं *(क्रतिक दिन द्वोइ जो गये 
विनु देखे--तरुख किशोर श्याम सन्दनन्दन कछुक अवत मु ह रेखें?? 
इत्यांद ॥ 

दरि-सक्ति, देव-सक्ति, गुद-सक्ति, वितृ-भक्ति, मातृ-भक्ति, राज 


छू ० भट्ट-निवन्घावली 


भक्ति, देश-भक्ति आदि भक्तियों के अनेक भेद हैं । दैव का कुछ ऐसा 
कोप है कि इस अन्तिम भक्ति देश की भक्ति का काल यहाँ वहुत दिनों 
से छा रहा है | इन सब प्रकार की भक्तियों में इमारी ऊपर लिखी 
सक्ति की अ्रवत्रणिका सो के साथ पढ़ने वाले लगा सकते है | इस 
भक्ति के प्रकरण में एक नये तज की भक्ति और भी है जिससे हमारे 
बहुत से पढ़ने वाले पूर्ण परिचिर्त द्वोंगे इससे उसका लक्षण या उपके 
विशेष वर्णन की बहुत आवश्यकता नहीं मालूम होती और उसका 
नाम भार्या-भक्ति है--मन्-बच-कर्म सर्वतीमावेन अ्रद्धांगिनो में दास्य- 
भाव इसका लारांश हे। माता-पिता कुनवा-गोत सब से मुंह मोड़ 
अनन्य भाव से पत्नी देवी की आराधना दी इस मद्याव्रत का साफल्य 
है | फल जितका फ़िसी कि ने यों लिखा है-- 

व्यापारान्तररुृष्टज्य वीज्षमाणों बधूसुखम्‌ । 

या सुद्देप्येव निद्राति दरिद्राति सर दुसतिंः ॥ 

खून १८६३ 


१२--सुख क्या है? 


सुख के सम्बन्ध में आधुनिक वेदान्तियों का तो सिद्धान्त द्वी निराला 
है जिन्होंने व्यास-झृत प्राचान वेदान्त दशन के जो कुछु उत्तम तिद्धान्त 
थे कि सुत्-दुख में एक-सा रहना सुख में फूल न उठना दुख में घवड़ाय 
नहीं सो न कर छिपे नास्तिक ये वेदान्ती अरब मानते हैं कि सुख-दुख 
पाप-पुरय बुरा-भला दोनों एक है ओर दोनों बड़े वन्धन हैं | पाप-पुएय 
दोनों शरीर करता ई आत्मा शुद्ध और निलेष है, हृत्यादि | खैर 
वेदान्तियों के ये कच्चे सिद्धान्तों को अलग रख हम यहाँ पर आज 
विचार किया चाहते हूँ कि सुख क्या है ! लोग कहते हैं इन पर भगवान 
की कृपा है ये बड़े सुबी हैं। पर इसका छाई ठीफ निश्चय अब तक 
न छुआ कि सुख क्या वस्तु है जिसके लिये संसार भर लड़ा रहा है। 
कोई बड़े परिवारी और बढ़े हुये कुनवे को सुख की सीमा मानते हैं। 
कच्चे-बच्चे लड़के-वालों से घर भरा हो एक इघर रोता है दूसरा 
उधर पढ़ा चिदला रहा हे सव ओर किच पिच गुल-शोर मच रहा है 
एक बाबा की डाढ़ी खसोंद्ता है दसरा कान मीजता है तंसरा गोद 
में चढ़ा बैठा है चोथा सामने पड़ा मचला रहा है वावा वेबकूफ 
मनीमसन फुटेहरा से मगन होते जाते हैँ और अपने वरावर भाग्यमान 
ओर धन्य किसो को नहीं मानते । कोई-कोई इसी को बढ़ा सुख मानते 
हूँ कि अनगिन्दी रुपया पात हो उल्लट-पुज्रठट बार-बार उस्त गिना करें ने 
खार्ये न खरे सांप बने बैठे-वैठे ताकते रह | जैसे दो तेसे जमा 
जुड़ती रह बात जाय पत जाय लोक में निनदा हो कोई कितना ही 
भला चुरा कह्दे पर गाँठ का पैसा न जाय | ठुम उसके उपये वा फाइदे 
में खलल अन्देज न हुये द्वी चाही तुम्दरा सा बदकार कंबख्त अ्रपाहिल 
दूसरा डुनिया के परदे में न पैदा हुआ हो छुम्र उसके लिये पिर की 


थ्र्‌ भद्द नित्रन्‍न्धायली 


कलंगी होगे | वही आप संसार के समस्त गुणियों में अ्रग्रगण्य दों 
अपने सुबश को महक से महर-सदर करते सुचाच और सददंत की 
कसीटी में कसे हुए हों पर डस खूसट स्वार्थ लंपट से रुपये में अपना 
उचित हक्क समझ खज्लल अन्दैम हुये चस श्रापता नालायक और 
बुरा दसरगा कोई उसकी निगाह में न जेँचेगा | उसके सामने आप 
का नाम किसी की जवान पर आ जाय ता गालियों के सदस्ताम का 
पाठ प्रारंभ कर देगा। न सिफ आपको वरन्‌ आप जिनके बीच में 
चलते फिरते हूँ जो तुम्हें उददवूत्त समझ तुम्हारी कदर करते हैं उसके 
लिये भी उसी सदसनाम वा पाठ तेयार है। किसी की समझ में 
हुकूमत बड़ा सु हे अपनी दृकूमत के जोर म गरीब दुखियाशों को 
पीस उनका हाहू सुवाय-सुखाय न्याय दो चाहे अन्याय अपना छुख 
कौर झपने फाददे मे जरा भी कसर न पढ़े इत्यादि इस कंबरझुत के 
लिये सब सुस्त हैं । 
किसी-किसी का मत है कि शर्थर का निरोग रहना दी छुग्त सन्देद्द 
फा उद्गार है इस मूल पर यद कहावत चल पढ़ी ६ “एक तनदुदरस्ती 
इजार न्थामत |” ये सब सुत्र ऐसे हैं जो देर तक रद सकते है शरीर 


शिनरे लिये एम इजास-दज्ञार तदबीर और फिकर किया करते ई किर 
भी ये हर तभी दोते ह जब पुद्दिले की कोई अच्छी कमाई हों। और 
ध्रस्ने से नहीं होता जब तझ उस बड़े मालिक को मंजूर न दो। 
झब कुछ थो मे छुद्ध मुगे का यहाँ पर गिनाते है ओर उन सुखों के 
सोच उस प्रतार ेे दोने हैं उसे भा उसा के साथ बताते चलँंगे। 
ड्य शदर है बदमाश और शोददों तो सुर नरम तथा राशी द्वाकिमों 


7 । बनियें को मंद दुसिक्त परम सुस्त ई, दजारी का शर्त 


; 
खितिद एस 5४ वचिस्य प्रनभ लुड़तान-वुलकात यद दिन धकाया।फ 


० छः ल्‍ | प्् र्त॑ रू साथ प्् 
परत ह ए नी कहता रद । राव की गण भर की द्राती ६ मुनाक 


या! गे 2यी बषया देगार बढ़े ।दगादों का गुस श्ाग का पअन्धा 


न का हक 
देखा दूरी मी जा मद | 6 7.। ऋकाता हा सुर जन और 


सुख क्‍या है १ पड 


दाँत किरने में हैं, परद्रोही ई्बीं को दूसरे के तुकसान में है, इत्यादि 
भिन्न-भिन्न रचिवालों को जुदे-जुदे अन्दाज के सुख हैं। सच है “भिन्न- 
रुचिहिलोक/? कभी-कभी हमें सुख के भाव को लोगों पर गट होने 
से रोकना पड़ता है। हमारा एक परोससा सैदीवाल मर गया। जी से 
तो इतना खुश हुये मानो कार का खजाना हाथ लगा पर लोक लाज 
भरने को चार भाइयों के बीच अपने सुख के भाव को छिपाने को 
उस भरे हुये के नाम पछताना पड़ता है। “क्या कहें कूच कर गये 
बहुत अच्छे थे भाई मोत से किसका वश हे ऐसे ही मौके पर तो 
आदमी सब तरह विवश दो जाता है !? 

सच पूछिये तो चित्त में सुख का भाव पैदा होने की बुनियाद कुछ 
नहीं है केवल प्राप्प वस्तु के अभाव का मिट जाना ही सुख है| ईश्वर 
करे सुख में रह कर पीछे से दुखी किसी को न द्वोना पढ़े ऐसे को 
हुखी जीवन से मर जाना उत्तम है। 


सु्खंद्वि दुःखान्यनुभूय शोसते घनान्धकारेप्विव दीपदशनस्‌। 
सुखेन यो जाति नरो द्रिद्वतां शतः शरीरेश झतः सजीवति ॥ 


जैसा घने अस्पेरे में चले जाते हुये को एकाएक दीपक का उंजेला 
मिल जाय उसी तरह दुःख भोग तव सुख भें झा जाना शोभा देता है 
जो मनुष्य सुस्त में रह तव दरिद्र हो जाता है वह मानों शरीर धारण 
किये श्वास ले रहा है पर वास्तव में मरा हुआ है| दुश्खैंक मात्र सार 
इस संसार से सुस्त से जीवन काटने को बहुतों का सुख चाइना पढ़ता 
है। नोकर को अपने मालिक का सुख, रियाबा को अपने दहाकिम की 
खुशी | शागिद को उस्ताद की खुशी। माँ-बप को अपने लड़के 
बालों का सुख | आशिक तन को अपने दिलदार यार का सुख। 
शद्दर के रईसों को मजिस्ट्र८ साहब की खुशनूदो । मातद्त क्वकों को 
सर दफ्कर की खुशी । इमको अपने पढ़ने वालों की प्रसन्नता आपेक्तित 
है| किसी रसीले चुटीले मजमून पर पढ़ने वालों के दाँत निकल पड़े 


१३--संखार खुख का सार है हम इसे 
छुःख का आगार कर रहे हैं 


संसार छुख का सार और स्वार्थ तथा परमार्थ साधन का -पवित्र 
मन्दिर है पर हम इसे अपने कुलचणों से ढु।ख के प्रवाइ का श्रोत 
यावत्‌ सन्‍्ताप और क्लेश का अपवित्र आलय कर रहे हैं। पौरुपेय 
शुणय-शूल्य हम अपने अकमेण्य वेदान्तियों को क्या कह जो संसार की 
हुःख-रूप मिथ्या ओर नश्वर मानते हैं, यह प्रत्यक्ष है कि यह दमारे 
ही अविचार अविवेक श्रशान्ति असन्तोप मोहान्ध-बुद्धि श्रादि दुर्गणों 
का कारण है कि स्वण॒-मन्दिर संसार को दम दद्वाय के उजाड़ खंडहर 
कर रहे हैं। जहाँ अमृत का कुण्ड भरा है उसे हम इलाइल विप से 
भरे देते हैं| बड़े विद्वान हुये यावज्जीव शाज्र और फिल्लॉसफी को 
रट-रठट पच मरे, जितना रट डाला उसके एक वाक्य पर भी जो विवेक 
और बिचार की काम में लाते तो अपने अस्तव्यस्त कार्मों से जो अनेक 
दुःख सहते हैं और अपनी समझ और काम को दोप न दे संसार को 
दुःख का आगार मान बैठे हैं यह श्रम मिट जाता । यदि विवेक और 
विचार को मन में जगह देते तो जो दुःखमय बोध होता है वही 
अनन्त सुख का हेतु होता । 
#हाथ कंगन को झारसी क्या!” 
जिस कास को हम विचार और विवेक पूथंक करते हं उसमें पूरे 
ऊतकाय होते है और देवात्‌ कभी न भी कृतकाय हुये तो पीछे से 
पछुताव नहीं रह जाता। यही वात शअ्सन्तोप में पाई जाती है 
इजार कमाया लाख कमाया उन्तोप नहीं होता रात दिन चिन्ता में 
ज्यग्र रदते है रात को नींद नहीं आती, दिन में खान-पान नहीं 
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सोहाता । उप्ये के मुकाबिले बेटे को चाप से न वाप को वेटे से कोई 
मुध्ब्बत ६, स््री जो अपनी शरद्धांगिनी है उससे भांग्रेम नहों है तो 
भाई-न्धु, गोती नारी, लोग कुट्ठम्ब कहाँ रहे, मनुष्य जन्म की 
स्प्लत और यावत्‌ सुख का सारारा उन्हें त्रमी मालूम पड़ता है जिस 
समय दपयों की गजिया खोच गिनने लगते हैं। तोले दो तोले बालाई 
पचा लेना जिनके लिये कठिन काम है जितका नेर दो सेर का वजन 

मे ऐसे मुकवर्दों की ज्घासागर के किस कोने में समा गया मालूम भी 
नहीं पटठा, दस ही हुएठी बाबन मिती की कल भुगतान देने को दे 
२५४. पलाने क्षतमी के नीचे दवा हे मियाद बीनती है असामी दिया 
लिया दो रद्य ६ कल दी नालिश नहीं करते तो रकम दूबती ६ रात की 
नींद दिन की भूस गवांय बैठे। अहनिश चिन्ता के सागर + दूत ह 
नीयत दुष्स्‍्त नहीं कोई की केसी रकम दो निग्ल बैठने के लिये 
बदाना दर ट रहे हें।यहींचकरत-करते एक दिन मुद्द बाय रद गये 
सुप कया वस्तु £ ने जाना | वहीं तीन गंडे रोज का मन्नदूर दिस भर 
महनत के उपरान्त रूवा-एसा अन्न खाथय टाँग पसार रात को 
सु ने गाता $ चिन्ता और किक हिसका मास हे जानता ही नहीं 


हर 
कब घर 


दिवसस्यापटमे सागे शाक पचति स्वगृद्दे। 
झअनुए। चाप्रवासी लू सवारिचर मोदने॥ 
प्रम्दु, 5 हैं वी कृपणंदा झोर कद यूता से सपया जाद सिधार 
गये । सम्दान उस | दुह कुदार अन्मी कि बष ही दो सब में 


ब्न्ट्ज्ह्टा प्ज्ज्लक 77१: 2“ वन नह हे के मे 
पे झयारा। ला खनक दुगुण। में फूड तारा, यही सब 
मु 
+ 


संघार सुख का सार हे हम इसे दुःख का आागार कर रहे है. ४७ 


डाला पर इतना से सोचा कि विवेक पूषक घव का आय तथा व्यय 
हो तो कहाँ दुः्ख रद्द जाय? कोई ऐसे है कि श्रोल्ाद के जिये तरस 
रहे हैं न जानिये कितनी मान मनौती माने हुये हैं; पूजा-पाठ, जप-तप 
सब कर थके | पुत्र का मुख न देखा, घन-धान्य राज-पाट जिसके बिना 
फीका मालूम होता है जीवन व्यय मानते है। कोई ऐसे है कि ब्रील्ाद 
से घर भरा दे जिसकी यहाँ तक कपरत है कि ऊवे हुए हैं जिन्दगी के 
दिन पूरे कर रहे हैं। आँवा का आँवा गन्दा हो गया एक भी ऐले न 
हुये कि इस बुडढे को सुख पहुँचाते एक-एक दिन भारी हो रहा है। 
सबेरे से उठ इस) फिकिर में लगता है कहाँ से लाये कि इन्हें पाले । 
७० बंधे का हुआ पर आराम और सुख उसके लिये सपने के ख्याल 
हो गये। कुठम्ब पालन के वो के से पिस बार-बार काँखता है, खिजनलाता 
है, समय को दोष देता है, संसार को नरक का भोग मानता है पर अपनी 
भूल को एक वार नहीं सोचता कि सृष्टि पैदा तो कर दिया और उसको 
किसी ढंग की करने का कभी ख्याल न किया, अपने आ्राप अपना 
भरण-पोषण की योग्यता उनमें बिना पैदा किये व्याइ कर घर बसाता' 
गया । वे-समझी का कुसूर तो तुमने किया दरुड अब उसका दूसरा 
कौन मुगते ! कुआ की भाँग है कितसे कहें देश का देश इस छुराई में 
पड़ा.अंख रहा हे पर किसी के मन में यह नहीं आता कि व्ह मद्दा 
कुराति $ इसे छोड़ दे | श्रपनों मूल को नहीं पछुताते संसार को अथाइ 
दुश्ख का सागर और शपने को उसमें डूबे हुये मानते ह। 

काम, क्रोध, लोग, मोह, मद, मात्सय इन छुट्टों के चक्कर में पढ़े हुये 
हम ठुम सब ने अनेकानेक क्लेश मेलते हुये संसार को दुःखमब तो 
निश्चित कर रक्ला है किन्तु अपनी श्रोर एक वार नहीं देखते कि यह 
सब हमारा हो कुसूर है । हम जो अपने को सुधार डालें तो यह संसार 
जो जदर-सा कडुआ बोध दोता है दाख रस-सा मधुर दो जाय | क्‍या 
समाजनीति क्‍या धर्मनीति क्‍या राजनीति जिघर देखो उधर हमारी दी 
बड़ी भारी चुटि पाई जाती है; जिससे हमारा समाज, इमारा घम, हमारे 
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रामनेतिक सम्प्त्धी सब काम सवया अस्तव्यस्त हो रहे हूँ। यद्यपि समाज 
ओर घमम सम्बन्धी अनेक वन्‍्धन ऐसे दृढ़ हैं कि उनसे कोई देश और 
कोई जात नहीं वर्चा किन्तु दिल्‍्दू छाति के समान इस नागपाश से कोई 


एसा जकटा नहीं ६ कि जरा भी हद इधर-उधर दोल डोल नदीं सकते 

आप त्व-गुण संपन्न मद्मामद्विम बड़े विद्वान हो अ्न्धे समाज 
शिसमे आप चल हिर रहे हैँ आदर के योग्य न समके गये तो आप 
निरे निउस्मे और राद्द की ठिकरी के बरावर बेकदर हैं। अधिकतर 
सामान में दो ही पूजे जाते ६ एक वे जिनके पास घन ई नीचे से नीचा 
काम सवा हो बपये बाला दो तो बड़ी महत्तर ससक्ा जायगा | बहुधा 
प्रौर लोग स्माद के उसको अपने लिये नमूना करेंगे। दूसरे वे जो 
कपद छोर बनावट का लवादा आओढे हये हैं। उनके भीतरी कुचरिद्न 
तथा याहदरा कितने वताव ठेग्त जी छठ घिन उपजती है यद्दी जी 
चारता ए दि इस हुरात्मा का मुंह ने देखें किन्तु चलन के अनुसार 
उमत मिलना पटता 2 फेवल राम रमीबल मात्र नियाईं सो नहीं बरन्‌ 
थे तरह की घिए-विप्ट उसके साथ दिना रक्‍्से | एक-एक समाज के इतने 
गए ोर बह ऐसा रो कुलित हो गया हे कि श्राप निभ नद्ीं सकते | यद्द 


ह है 


एस. एनोरी बात हमी लांगों में देखी जाती 2 कि द्वाड़ की उत्तमता सब 
कि उपर माने ही गई ६ हिसके मुझायिले विद्या, गुण और लियाकत की 
हाई दर मर्ण /।झोर जाति में लियावत के मुकानिले दाद की 


संसार छुख का सार है दस इसे दुःख का आगार कर रहे है. ६ 


इसलिए, कुलीनता की लाज रखने को हमें फूंक-फूक कर पाँव रखना 
सुनासिव है | अब आप चाहे समझ गये हों कि यद्द संसार हमें दुःखमय 
क्यों बोध होता दे । संशोधन के क्रम पर इस ढ'ग को आप छोड़ा नहीं 
चाहते तब्र क्योंकर हो सकता है कि जो दुः्खमव है वह सुख रूप हो 
जाय : अन्त में किसी बुद्धिमान की बह भविष्य वाणी अवश्य चरिता्थ 
होने वाली है :+ 
सद्वंशाः प्रलथं सर्वे गम्िष्यन्ति दुराशयाः । 
बुद्धिमानों का सिद्धान्त है :-- 
सबनाशे समुय्प्ने भ्रद्धे त्यज्तति परणिटतः । 
अद्वे न कुरते कार्या सबनाशों हि दुःसद्दः ॥ 
खान-पान वी व्यथ की छिलावट इतना अधिक दमारे समाज में 
बढ़ी हुई है कि इस समय उसका निवाहना मह्दा दुष्कर हो रहा दे 
इसलिए ऐसा मालूम होता है कि अंगरेजी शिक्षा के प्रभाव से कुछ 
दिनों में हिन्दूपन का जो कुछ आभास मात्र वचा है वह भी न रह 
जायगा । नई सम्यता के अनुछार खुदावऱश ब्रह्मचारी के पविन्न 
इोटलों में शुद्ध भोजनों की प्रथा प्रचलित होती जाती है, खरबूजे को 
देख खरबूजा रंग पकड़ता है बल्कि यों कहिये यह फैशन में दाखिन्न है। 
कुलीनों को अपनी कुलीनता का अभिमान बढ़ रहा ही है तत्र क्या 
इधर पेड़ा फी छीलते जाइये उभ्वर नई तालीम के जोम में भरे हुए 
आपके नौजबान आपकी आँख वरकाय इधर उधर होटलों में भौ मुँह 
मारते रहैं। आपके सामने समाज मे प्रगट करने को करण्ठी या रुद्राक्ष 
भस्म और निपुरद्ध रसाव दो घण्टे तक पूला सो करते ज्यर्ये उधर 
सम्य त्माज से दाखिल हो शेम्पेन और डिस्की पर फ्री तोड़ करे | 
इमारी छुद्र बुद्धि में ऐसा आता है कि ऐसी दशा में कदाचितू ऐसा 
होने से समाज के न विगने की अधिक आशा ही सकती है कि 
एक-एक समूह के लोग अपने अपने समूह में सह-भोजन की प्रथा 
निकाल दे जैता ब्राह्मण॒-मात्र .का सइ-मोनन होने लगे ऐसा ही छत्री 


पथ भट्ट नित्रन्धावली 


न 


राजनैतिक सम्भ्न्धी सब काम सवंया अ्रस्त हो रहे है । ययपि समाज 


ओर धर्म सम्बन्धी अनेक बन्धन ऐसे हृढ हैं कि उनसे कोई देश और 
कोई जात नहीं बर्चा दि्तु दिन्द जाति के समान इस नागपाश से कोई 
ऐसा जकाता नहीं है कि जरा भी दम दधर-उघर दहील डोल नहीं सकते 
झाप त्व-गुण संपन्न मद्ामद्वम बड़े विद्वान हो अन्धे समाज 
असम झाप चल फिर रदे है आदर के योग्य न समसे गये तो श्राप 
गे झीर राह को ठिकरी के बराबर बेकदर हैँ। अधिकतर 

समान में दो ही पूजे जाते है एक वे जिनके पात धन ४ नीचे से नीचा 
काम बरता दो डयये वाला दो तो बदी मदत्तर मसझा जायगा। बहुधा 
ग्रौर लग तमाव के उसको अपने लिये नमूना करेंगे | दूमरे वे जो 
पट झीर बनावट छा लगादा ओदठे हये । उनके भीतरी रूचरित्र 
तथा धाहरी किलने बर्ताव देख जी झदता दे घिन उपजती है यदी जी 
चादता ए हि इस दुरात्मा छा मुह न देखे किन्तु चलन के अनुसार 
है ८ केबल राम रमोवल मात्र नियाह सो नहीं वरन्‌ 
पए्ट-पिष्ट उसके साथ बिना रक्टरो | एक-एक समाज के इतने 
५ 7 गया £ कि शाप निम नहीं सकते | यह 
[मे देखी जाती £ किहाद़ की उत्तमता सम 
ले विद्या, गुण शोर वियाकत की 

में लियाननस के मुदादिले हाद की 


2) 
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संसार सुख का सार है इम इसे दुःख का आ्रागार कर रहे है. प& 


इसलिए, कुलीनता की लाज रखने को हमें फू क-फूँक कर पाँव रखना 
मुनासिव है | अत्र आप चाहे समझ गये हो कि यह संसार हमें दुःखमय 
क्यों बोध होता है। संशोधन के क्रम पर इस ढंग को आप छोड़ा नहीं 
चाहते सब्र क्योंकर हो सकता है कि जो दुःखमय है वह सुख्न रूप हो 
जाय ; अन्त में किती बुद्धिमान्‌ की यह भविष्य वाणी अ्रवश्य चरितार्थ 
होने वाली है :--- 
सदंशाः प्रजय॑ सर्वे समिष्यन्ति दुराशयाः । 
बुद्धिमानों का सिद्धान्त है :-- 
सदनाशे समुख्ने श्रद्धे ्पज्नति परणिदततः । 
अरद्वेन कुरुते कार्या सर्वनाशों हि दुःसद्दः ॥ 
खान-पान की व्यथ की छिलावट इतना अधिक हमारे समाज में 
वढ़ी हुई है कि इस समय उसका निबाहना मक्ष दुष्कर हो रहा है 
इसलिए ऐसा मालूम होता है कि अगरेजी शिक्षा के प्रभाव से कुछ 
दिनों में हिन्दूपन का जो कुछ आभास मात्र वचा है वह भी न रह 
जायगा । नई सभ्यता के अनुसार खुदाबरश ब्रह्मचारी के पविन्न 
होटलों में शुद्ध भोजनों की प्रथा प्रचलित होती जाती है, खरबूजे को 
देख खरबूजा रंग पकड़ता है बल्कि यों कहिये यह फैशन में दाखिन है। 
कुलीनों को अपनी कुलौीनता का अभिमान बढ़ रहा ही है तब क्या 
इधर पेड़ा फी छीलते जाइये उभर नई तालीम के जोम में भरे हुए 
आपके नौजवान आपकी आँख बरकाय इधर उधर होटलों में भी मुँह 
मारते रहे । आपके सामने समाज में प्रगट करने को कण्ठी या रुद्राक्ष 
भस्म और त्रिपुए्् रमाय दो घण्टे तक पूजा सो करते जायें उधर 
सभ्य समाज में दाणिल हो शेम्पेन और छिस्की पर फ्री तोड़ करे | 
हमारी छुद्ग बुद्धि में ऐसा आता हे कि ऐसी दशा में कदाचितू ऐसा 
होने से समाज के न विगड़ने की अधिक आशा ही सकती है कि 
एक-एक समूह के लोग अपने अपने समूह में सह-मोजन की प्रथा 
निकाल दे जैता ब्राह्मयु-मात्र का सह-भोजन होने लगे ऐसा ही क्चत्नी 


हल 


संसार छुख का सार है हम इसे दुःख का आगार कर रहे है. ६१ 


जो बुद्धिमान करते हैं उसी को निन्नु डी भी पीछे से करने लगते 
है पर बड़ी खराबी और दुग्गति सहने के उपराग्त | यह निश्चय है 
कि समाज को जीए' और छिन्न-मिन्‍्न करने वाले खान-पान के 
अनेक दकोसले श्रव नहीं चल सकते । नई उमंग की नूतन रुभ्यता 
में प्रवेश पायी हुई हमारी या आपकी सन्तान सब एकामयी कर 
डालेंगी | मुठलमान, पारी, ऑगरेक, हिन्दू खुला खुली एक साथ बैठ 
* खाद्य अखाद्य सब कुछ खायेंगे जिस बात को अभी छिपाय के कर 
रहे हैं उसको प्रत्यक्ष में करने में जया भी न शरमारयँंगे | प्राचीन मह- 
सम ऋषियों को चलाई प्रथा जिसे आपने निरा ढकोसला कर डाला 
सवा निमूल् हो जायगी । यह सव आप गवारा करेंगे और यह 
आपको पहठन्द न आदेगा कि हिन्दू मात्र या उनमें की एक एक जाति 
ईर्ष्या द्रोह और मन्द बुद्धि को अलग कर शआ्रातृ-स्नेह की डोरी में खिंच 
एक साथ खायें पियें श्रौर अपने देश या जाति की तरक्की में दत्तचित्त 
- हो यथेष्ट द्वित साघन करे | वटनोही के चाबल की व्टोल की भांति 
दो एक बात हमने आपके अरष्ट समाज का यहाँ दिखलाया जिससे चित्त 
घिनाय यही कहने का मन द्वोता दे कि संसार दुःख रूप है। काहे की 
इम समाज के अनेक इस तरह के कोढ़ जो दुःख ओर 'क्लेश दे रहे 
हैं उसे दूर हृटाय अनन्त सुख-सन्दोह का हेतु उसे करेगे। अस्त, अब 
इस लेख को राड़ों के चरखे की तरह कहाँ तक शऔोटतें चले जायें। 
सारांश यह कि संसार सुख-सन्दोह का परमोत्कृष्ट मन्दिर है हम अपने 
कछुंढग और कुचरित्र से अपविन्न कर अपने जीवन को दुःख-पूर्ण कर 
रहें हूँ। 
सितस्वर, १४६ 


संसार छुख़ का सार है हम इसे दुःख का आमार कर रहे है. ६१ 


जो घुद्धिमान्‌ करते हैं उठी को निश्रु दी भी पीछे से करने लगते 
हैँ पर बड़ी खराबी और दुर्गति सदने के उपरान्त | यद्द निश्चय है 
कि समाज को जीण और छिन्न-मिन्‍न करने वाले खान-पान के 
अनेक ढकोसले अव नहीं चल सकते | नई उमंग की नूतन रुम्यता 
सें प्रवेश पायी हुई इमारी या श्रापकी सन्तान सब एकामयी कर 
डालेंगी | मुबहलमान, पारती, अँगरेज, हिन्दू खुला खुली एक ताथ बैठ 
* खाद्य अखाद्य सव कुछ खार्यंगे जिस बात को अभी छिपाय के कर 
रहे है उसको प्रत्यक्ष में करने भें जरा भी न शरमायँंगे | प्राचीन मह- 
सम ऋषियों की चलाई प्रथा जिसे आपने निरा ढकोंटला कऋर डाला 
स्वंधा निमू'ल हो जायगी । यह सब आप गशवारा करेंगे और यह 
आपको पश्न्द न आवेगा कि हिन्दू मात्र या उनमें की एक एक जाति 
ईर्ष्या द्राह और मन्द बुद्धि को अलग कर आातृ-स्तेह् की डोरी में खिंच 
एक साथ खाये पियें श्रोर अपने देश या जाति की तरकी में दत्तचित्त 
' हो यथेष्ट हित साधन करे । बटनोददी के चावल की टोल की भाँति 
दो एक बात हमने आपके भ्रष्ट समाज का यहाँ दिखलाया जिससे चित्त 
घिनाय यही कहने का मन द्वोता है कि संसार दुःख रूप है। कादे को 
इम समाज के असेक इस तरद्द के कोढ़ जो दुःख और 'क्लेश दे रहे. 
हैं उसे दूर इटाय अनन्त सुख-सन्दोह का हेतु उसे करेगे। अस्त, अब 
इस लेख को राँड़ों के चरखे की तरद्द कदाँ तक श्ोटते चले जायें | 
सारांश यह कि संतार सुख-सन्दोह का परमोत्कृष्ट मन्दिर है हम अपने 
झुंढग और कुचरित्र से अपविन्न कर अपने जीवन को दुःख-पूर्ण कर 
रहे हैं। 
सितस्थवर, १८४६२ 


१४--चढ़ती जवानी की उल््तंग 


समय राज का यह दोप कि (की एकरसान रहा? लक्ष्य करने 
ज्ञायक दे | वाल पीगएड तब कैशोर किर युवा, युत्रा से अधेड़ उपरान्त 
बुढापा जाव-मात्र के साथ लगा रहता है । सर्जित पदार्थ मात्र के साथ 
यह अदल-बदल चला ही जाता है । नामों से नामी वैज्ञानिक, दाशनिक 
डाक्टर, वैद्य या दकीम तथा ओर-ओर आमिल काबिल जो अपने- 
अपने फन या हुनर का दावा रखते ई उनकी सी इस अदल-बदल 
के दूर करने में एक नहीं चलतं। | एक वह समय था जब हम भी नव- 
प्रसूत सद्य:प्रस्फुस्त कुसुस-सद्श तादण्य-संपरन जवानी के जोश में 
भरे मदमाते दो रश्तम को भी कुछ माल नहीं समझते थे; संसार सब 
भुनगा समझ पड़ता था; साहस ओर उद्योग में एकता थे। रूप- 
माधुरी ओर सौन्दर्य में रूप-राशि अश्विनीकुमार तथा कामदेव से 
अपनी तुलना करते थे । उत्साह और दौसिला तथा नई-नई उमग्रों 
के आगे बड़े से बड़े काम तुच्छु ओर हलके जँचते थे । मन होता था 
कि कोई ऐसी भेगनाटिक पावर द्वासिल करे या कोई ऐसा वाष्पाय यंत्र 
या विद्युत्‌ शक्ति ईजाद करें कि आसमान के सातवें तबक में तैरते 
फिरे' | अथवा वेग-गामी विषतु भगवान्‌ के वाहन गणड़ का पर नोच 
खसोंट अपने में लगा लें कि ऊँचे से ऊँचा सत्य लोक पयन्त जा घूम 
शव अथवा कोई ऐसा वर्मा निकाले कि अतल, वितल, सुतल, तलातल 
पाताल पयन्त उससे छेद डालें | अ्रज्ञन ने भीष्म को वाण-गंगा का जल 
पिलाया था सो तो सव कथानक और पोयी का सांठा मात्र रहा हम 
कर के दिखा दे। एक लात मारै” तो समस्त भूमण्डल काँप उठे, 
जलजला छा जाय, दिशाओं के अन्त में दिमाज चिल्ला उठे | जरररी- 
तर्ररी में वीराम्गण्य जापानी जो इन दिनों चीरता का नमूना दिखलाने 
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में सो को अपने नीचे किये हैं उनके भी छुक्क्रे छुटा दे, द्विकमतत में 
अरस्तू और लुकरमान को भी कहो कुआँ मकावें | इमारी वक्त,ता के 
आगे वाचर्ध्पात रद हुई हैं, डिमास्थानाज और सिंसरे सी रहते तो 
शरमा जाते; तब इन दिनों के छोटमइये केशव सेन, सरेख्रनाथ, 
दादाभाई, एनीविपेंट, मिस्टर ग्लाडस्टन, मालवीय प्रभ्ति किस गिनती 
में हे । किसी व्यवताय की ओर क्रुक पड़ों तो “किंदूरं व्यवसायिनाम? 
को लिखने वाले को सिद्ध कर दिखावें कि देखो व्यवताय और उद्यम 
इसे कहते हैं| यूगेप और अमेरिका ता मानों घर आंगन या, पुराणों 
के सात दीप नो खएड या यों कहिये पूर्वी और पश्चिमी गीलाड 
( ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमास्फेयर ) दोनों को छाने उनका सत्त निकाल 
लें या यों कद्दिये अपनी वारिज्य की योग्यता (ट्रंडिज्ञ कैपसिटी) को 
लेई सा पकाय दोनों गोलाड़ों को एक में चिपका दें। इमारी पहल- 
वानी के आगे रूश्तम का कोई रुतवा न रद्दा | सच ६४--- 
४सक्खी का झुजदण्ठ डखादू' तोदू कन्ा सुत ! 
घूसन मार चताशा फोडू हुँ में बढ़ा सज्बूत ॥? 
उदारता में हमें कलियुग का करन कहना कोई अत्युक्ति नहीं हे | 
“चमड़ी जाय दमड़ी न जाय?--भी इमारे लिये वहुत ही सुघठित 
है। हमें अपनी जवानी का जोश यहो वतला रहा था कि किफायत' 
करना बड़ी चीज हे | किसी को ओर-ओऔर होपिले होते हैं इमें अपनी 
नई उमंग में रुपया जमा करने का भूत चढ़ा था । रूखे-सूखे अन्न 
से किसी तरह भोंक समान इस उदर की भर लेते थे पर रुपया जोड़ते 
गये । औरों को किसी दुतरी वात में नाम पैदा करने को दचि द्वोती है 
हम को वद्धमुष्ठि वच्ध कृपिणता में नाम कमाने का शोक था | सूरत 
देखना केसा, भोर को उठते हमारा नाम किस की जवान पर आा जाय. 
तो लोग कानों में उंगलिया देने लगते थे और सोचते पछुदाते थे कि 
न जानिये आज का दिन कैसा कहे १ कांइबापन और सुमाई के फन 
में कलकता की बड़ी बाजार के मारवाड़ी भी हमें सान गये। हमारा 
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महामलिन आकार और कसी मैले-कुचले कपड़ों को देख लोग यही 
अनुमान करते द्वोंगे कि यद्द कोई अत्यन्त निष्किंचन परम 'दरिद्र होगा, 
यह किसी को क्‍या मालूम कि कारू' का खजाना हमीं अपने नीचे गाड़े 
बैठे हुये हैं या कुदेर की संपत्ति इमारे ही पास गिरों है। 

४ इड़तरनिवद्धमुप्ठे: कोपनिपणणस्य सहासलिनस्य । 

कृपयास्थ कृपाणस्यच क्वलसाकारतो भेदें: ॥ 

अस्त, ईमानदारी ओर उदार भाव की काली के खप्पर में क्ोंक 

इस भाँति रुपया जाड़ यमराज की पहुनाई क॑ लिये हम सिधार गये। 
दोही एक पुश्त के उपरान्त हमारे वंशघरों में ऐसे हुये जिन्हें थुवा- 
अवध्या आने पर रुपया फू कने का जोश सवार हुआ । तमाशव्रीनी 
ओर शराव-खोरी का शोक चर्राया, मटियाबुज के नौवाब बनने का 
दौसिला हुआ, मीर शिकारों को काठ का उच्लू होंथ लगा, साँड़ 
भगतिये खुशामदी व्टूठुओं की बन पड़ी | चुटकी वजा-बजा तगे सालू: 
सा उसे नचाने “सइया साहब आप इन दिनों अ्रमीरी और रियासत 
में शहर की नाक हैं? एक दूसरा आय भ्ुक के सल्लाम के बाद 'हुजूर 
नोवाब साहव के खोजासरा मे आप के लिये तुहफे भेजे हैं?” दूसरा 
४“हां मैया कददत तो ठीक वठले--'भैया साहब फूल कर कुप्पा-सा हो 
गये इनास इकराम से लगे रुपया दोनों हॉँथ उलचने | इस वात के 
जोश में भरे हुये हैं कि हमारे बराबर का अमीर दूसरा कोई न सुनने 
में आवे। वरस ही छः महीने में कदय बावा की कमाई जिसे उसने 
आधा पेट खाय न जानिये कौन-कौन सा अन्याय और दुराचार से 
इकट्ठा किया था खोय वहाय साफ कर डाला । कृपण का धन जिस 
ठल्क से आया था उसी ढक्क पर चला गया | सच है;।-- 

“यदि नाक्तनि पुत्रेपु न च पुन्नेंषु नप्तृपु । 

नत्वेव॑ चरितों धर्म: कतु भंवत्ति नान्यथा? ॥ 

पुण्य या पाप कर्म जो मनुष्य से बन पड़ता है पहिले तो उसी 

पाप या पुय करने वाले पर आता है कदाचित्‌ किसी कारण उस पर 
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से आया तो उसके पुत्र पर आ उतठरता है। पुत्र पर भी न आया तो 
नाती या पोतों पर तो अवश्य दी श्राता हे, कमो व्यथ जाता दी नहीं। 
इसी से पुराने लोगों की यद कहावन है “बढ़े युत्र पिता के घ्में? 
समझदार, शान्तशील, सुकृती प्रिता भी अनेक क्लेश और संकट 
सहते कुपथ से बचते फँक-फेंक कर पाँव घरते है जिसमें उनके सन्तान 
पर उनके सुकृत का फल झा उतरे और चे फलें-फूल | तात्यय यह कि 
चढ़ती उमर नई जवानी का जोश अ्रदूभ्ृत द्ोता है जिसका कुछ थोड़ा- 
सा कई एक ढंग का चित्र हमने यहाँ पर खींच कर कई तरह के 
इश्यों में दिखाया है। मनुष्य के जीवन में यह वह बयन्क्रम है जो 
तमाम जिन्दगों भर के बनाने विगाड़ने का बीजारोपणशस्यली है। इसी 
से कहा भी दे “जो ना हाँ हे बीस पचीसा, सो का ह है तीस” 
यह समय जिसमें मनुष्य के जीवन में दोनदार शुभ-अशुभ परिणाम 
का अंकुर पैदा होता है; जब इन्द्रियाँ नव अविकल रहती ई दिन 
प्रति दिन मानसिक शक्तियों का प्रकाश बढ़ता दी जाता है; जौवन 
की अनेक ऊँची-नौीची दशा नहीं मेले रहते इससे उनके अनुभव 
में कचाहट रहती है जिससे उनका विचार बहुघा दोष-दूषित रहता है 
चालीस से ऊपर पहुँचते-पहुँचते यह दोष भा निकल जाता है ओर सब 
तरह की पूणता आ जाती है। काम करने का यद्दी समय है, इसलिये कि 
अब इनकी दर एक बात में गुरुता विचार शक्ति, (डिशीशन) में पुष्ठता 
आ जातो 2 चरित्र दूषित देने का खटका भी जाता रहता है। जिसने 
इस समय को सी दिया, अपने लिये तथा समाज के लिये कोई ऐसी 
बात न कर शुज्ञारा जिमसे प्रकृति के बढ़े रोजनामचे में उसझा नाम 
ज किया जा सझे उस पुरुष का जीवन व्यथ है। उतने मानो अपने 
ही को ठगा आगे चल उच्े कोई काम काहे को वन पढ़िया क्योंकि उप 
रान्त आगे बढ़ने की कौन श्राशा रददी जबकि शारीरिय वल मानसिक 
शक्ति पौरुषेय गुणों में नित्व घाव दी होता जाता है। सच पूछो तो 
जो कुछ करने का समय हू ओर जिन्होंने कुछ फिया ई ये इती तीम- 


थ् 
कक 
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पैंतीस से पेंतालीस के बीच इन दिनों जब कि इकतालीस से पचास तक 
भे जीवन की परमावधि दे ओसत निकाला जाय तो सी में पचद्धत्तर के 
लगभग हसी उमर में प्रयाश कर जाते होंगे। बाल्य-विधाह कावम रहे 
देखिये आगे चल तीस या पंतीस अ्रथवा चालीत ही परमायु रह जायगी 
इसी उमर को प्रधेड़ कहँगे जब लोग नब्वे और सौ तक पहुँचते थे तत्र 
चालीस या पेतालीत ठीक-ठीक उसका आधा हुआ इस समय जवानी 
की उमंग बल्ल,बीय पुरुषार्थ सब बना रहता है चढ़ती उमर का छिल्छोर- 
पन भी अब तक मिमिठ आता है। चरित्र में गुदता विचार में ध्थिरता 
शालीनता या बुदंधारी शील संकोच बड़ों के राय उनका बड़प्पन का 
बर्ताव छोटों की छोटाई का ख्याल भरपूर आ जाता है। समाज में 
लोग भी उसे मानने और इज्जत देने लगते हैँ। यदि बह शुद्ध चरित्र 
का दे तो उसकी मब बातों पर जोर था जाता है विशेष क्या कह हम 
तो समझते हैं कि बीस या बाइस तक की उमर का पढ़ा लिखा और 
चालीस से पचास तक का अपढ़ दोनों समर में एक से हैं | बल्कि 
लौकिक व्यवहार में पदिले की श्रपेज्ञा दूसरा अधिक परिपक्त्र बुद्धि का 
होगा | खेद है कि हमारे यहाँ की जलवायु में निर-काल से सद्दानुभूति 
ओर आत्म त्याग (सेम्पेयी और सेल्क सेक्रिफाइस) का बीज बहुत दिनों 
से चला गया है ईश्वर करै जरुद ये दोनों यहाँ के जलवायु मे कदाचित्‌ 
ञ्रा जाँय तो निश्चय है ये लोग हमारे बड़े उपकार के हो | नई उमंग 
वालों में बहुधा ये दोनों गुण पाये जाते भी हैं तो चालीस या पचास 
तक पहुँचते-पहुँचते बिलकुल बुक जाते हैं इस उसर तक ट्टके बने र हें 
तो भारत के उत्पान में फर बिल॒म्व न रह जाय । बाचक दृन्द, यह कुद्र 

लेख इस समय हमारी लेखिनी का उभज्भू उठ आया सो निवेदन किया 

इसमे बहुत ती ऋरियाँ भी होगी उस पर ध्यान न दे यदि इसमें कोई 

गुण ही ओर कोई अच्छी शिक्षा निकलता हो तो उस चुटि को आप 
अूल जायेगे । 


अगस्त; १६०८ 


१५--चित्त ओर चक्ु को धनिष्ठट सम्बंध 


चित्त जिसके द्वारा चैतन्य-मात्र को वाह्य वस्तु का ज्ञान होता है 
उसका चन्तु के साथ जैठता घनिष्ट सम्बन्ध है वैता दूसरों ज्ञानेद्दरियों 
के साथ नहीं | दाशनिक, जो हश! घातु से वना है, दृष्टि ग्रोर मन 
दोनों के सम्बन्ध का मानों निचीड़ है; अर्थात्‌ बढ़ मनुष्य जो किसी 
वस्तु को देख उस पर अपना सानसिक शक्ति का जोर दे। इसी से 
किसी बहुदर्शी विद्वान का सिद्धान्त ६ कि बुद्धिमान का चित्त चत्तु 
है। हम लोग प्रतिक्षण संसार के सब पदार्थों को देग्श करते हैं, पर 
उन देखी हुई तस्तुश्नों पर मन क' जैसा चाहिए वैसा नहीं लगाते | 
एक तत्व-दर्शों विद्वाल का देखना यही दे कि उसके नेन्न उस देखे हुए 
पदाथ की नत-नस में वैठ मन का काम में लाकर सोचते-मोचते उसके 
तत्व तक पहुँच जाते हैं | लटकतो हुई चीजों का इधर-उधर कूचते सब 
लोग देखते है, पर लटकते लैम्प को हवा मे झोक़ा खाते देख गेली 
लियो के मून में एक अनाखी वात आयी । उन्होंने देर तक सोचने 
के उपरान्त निश्चय क्रिया कि इस तरकीब से दस समय को श्रच्छी 
तरह नाप सकते ६ आर वही घड़ी के पेंडुलम की ईजाद का मूल 
कारण हुआ | छुद्र पदार्थों को देख सन का उन पर एकाग्र होना बड़े 
बड़े विजन और अनेक कल्ाओों ऊ प्रचार का हेतु हुआ | न्यूटन 
ने भी तो सेब के फल को नीचे गिरते देखा हो था, कि जिस पर 
चित्त को एवम कर सोचते-सोचन द्राज्पक-शक्ति का सिद्धान्त हृढ 
किया, जिस शक्ति के वल से ब्रह्माए्ड, सुय्यं, चन्द्रमा, प्रथिवी तारा- 
गण, ग्रह, नक्षत्र सब अपनी-्अपना कक्षा मे सियत समय में घूमा 
करते हू | नितान्त अ्रज्ञ दुधमुद्दे बालक को जिसको मार्नातक शक्ति 
अत्यन्त अच्प रहती है उस समय नेत्र दी ज्ञान का द्वार रहता है। 
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यही कारण है फि चालक साधारण मे साधारण वस्तु को बड़े चाव 
से देखता है। तात्पय यह है कि बालक की मानसिक शक्तियों का 
विकास 'मेंटल डेवेलपमेंट? जैसा नेत्र के द्वारा द्ोता है पंसा कान श्रादि 
के द्वारा नहीं | किसी चटक्ीली चमत्कृत ब्रात को सुनकर जो मन में 
उत्सुकता पैदा होती ' है वह नेन्न ही के द्वारा शान्त होती दै। सुनने 
और देखने के भाव को किसी ने नीचे के श्लोक में वड़ी चातुरी के 
साथ प्रगट किया है +-- 


श्रुर्वापि दूरे भवदीय चार्ता नेन्नी व तृष्ठी वहि चक्षुपीमे । 
तयोविंचाद' प्रिहत्तुफासाः समागतोह तव दशेनाय ॥ 
अर्थात्‌ आपके उत्तम गुणो की चर्चा सुन कर कान तो तृप्त हो 
गये पर आँखे नहीं । जब॒आपकी बात चल पड़े तव कान जिन्होंने 
सुन रकखा था, प्रशंसा करने लगें और आँखें जिन्होंने देख नहीं 
रक्‍ला था लड़ा करें | उन दोनों का झगड़ा सिटाने को हम आपके 
दर्शन को आये हैं | नल के गुण-स्तुति का नैषध काव्य में मी ऐसा ही 
एक श्लोक दे । 


शदस्तकायय फलाव्यजीवितं दशोद्द यो नस्तदुवी चय चाफलम्‌ । 

इतिस्मचक्षुश्ववर्सों प्रिया नले स्तुवन्ति निन्‍दुन्ति हुदा तदात्सनः 0 

सर्प चन्तुभ्रुवा होते हैं. अर्थात्‌ आँख ही से देखते और सुनते 
भी हैं | नाग-पत्षि्रश नल का यश सुन्त कर प्रसन्न होती है और अपना 
जन्म सफल सानती हैं; पर देखा नहीं इससे अपने को विकरू-जन्मा 
सान अपनी निनन्‍्दा भी करती हैं। 

आग मेंघी छोड़ते की भाँति कभी-कभी देखने से- सन और 
अधिक उत्सुक होता जाता है। जैसे प्रेमी को अपने प्रम-पात्र के 
देखने में, सच्चे भक्त को अपने इश्देव के दर्शन में, एक वार,दो वार 
दस वार, सी वार, सहस्त वार जितना ही देखठा जावे उतनी दी चाहें 
बढ़ती जायगी | फिर मन का तो आँख से ऐसा घना सम्बन्ध है कवि मन 
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5 हयों बसिए निरवारिए नीति नेह्ठ पुर नाहि। 
छगा लगी लोचन करे नाहक चित बेंधि जाहि ॥ 
नैना नेक न सानहीं कितेड कल्यो सम्रसाय । 
तन मन हारे हु हसे' लिनसों कहा बसाथ 
इत उरमत ट्थ्त कुटुम्ब जुरत चतुर चित पीति । 
परत गॉँठ दुरजन हिये दई नई चद्द रीति ॥7 
किसी शायर का कौल हैं;-- 
“दीदार दिलरुबा का दीवार कह_्टकह्दा है । 
जो उस तरफ को सलॉका वह इस तरफ कहाँ है 0१ 
प्रेमी के वियोग में जब ये नेच निरास हो बैठते हैँ तव अपने 
सहयोगी मन को उत ओर भेजते हैं, जो दिन-रात उसकी खोज में 
प्रवृच हो जाता है | देवयोंग से प्रमी मिल गया तो नेन्नों को ठंढक 
पहुँचती है; नहीं तो सम्ताप में कुलसा करते हैं। 
“प्रेस चनिज कीन्हो हुतो नेह बफ़ा जिय जानि । 
अब प्यारे जिय की परी प्राण पुजी सें हाति ४१ 
अन्त में अपनी दशा का देखना यावत्‌ खुधार ओर मन के शान्ति 
का हेतु है। जी अपनी दशा देख कर काम करते हैं वे सदा छुखी 
रहते और सज्कूट में नहीं पड़ते हैं । 
दिसम्बर; १६०६ 
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रहती है उस समय नेत्र ही शान-द्वार होता है औ्लोर यही कारण दे 
कि बाल हर एक साधारण सी साधारण वस्तु को भी बड़े चाव और 
छचरज के साथ अहरण करता है तात्पय यह कि बालक को ( मेंब्ल 
डेबलपम्मेट ) मानसिक शक्तियों का प्रकाश जैसा नेत्र के द्वारा देखन से 
होता है उतना सुनने झादि से नहीं | किसी चटकीली चमत्कारी वस्तु 
को सुन जो मन मे उत्मुकता या व्यग्रता पैदा होती है वह नेत्र हो के 
द्वारा शान्त होती है | कभी वो देखने से मन ओर अधिक उत्सुक 
दोता जाता है जैसा प्रेमी को अपने प्रेम-पात्र के देखने में, सच्चे भक्त 
को अपने इष्ठ देव के दर्शन में एक वार दो वार दस वार सहस्व॒ब्ार 
जितना ही देखते जाइये देखने की अभिनाधा अधिऊ-भ्रधिक होती 
रहेगी जैता आग म॑ घी छोड़ने से आग और घधकती है । 


मनुष्य के तन मे एक आँख ही सार पदाथ है और मन का तो 
इसके साथ ऐसा घना सम्बन्ध ह कि मन को लोगों ने हिये की आँख 
ही मान रक्‍्खा है | दूर ने अपने एक विनय से कद्दा भी है--- 

“सूर कटष्ा कहे द्विबिध ऑँधरों बिना मोब को चेरो॥5 

ईश्वर न करे किसी की हिये की फूटे, हिये की फूटने से फिर 
किसी तरह पर निस्तार नहीं है । इमारे देश वालों के हिये की फूटी है 
हम लोग सो वार सदस्य बार कहते-कहते थक गये उन्हें चेताने और 
हिये की खोलने के लिये सरसक यज्ञ करने में चुटि नहीं करते पर 
इनके चित्त में ठतका अशुमात्र भी असर नहीं होता। हमारा मन 
यदि किसी एक वस्तु मे एकाअता के साथ लगा ऐसे समय हम 
हजारों चीजों को देख कर भी उनका कुछ स्मरण नदी रखते | इससे 
सिद्ध हुआ कि छृदय की आँख हमारे चर्म-चन्चु से कितना अधिक 
प्रबल है; तस्मात्‌ हिये की आँख से जो देखना है और इस तरह 
का देखता जिन्हें मालूम है-वे ही ठीक-ठीक देखना जानते हैं | चर 
सयाने डिन्हें इस तरह के देखने का हुनर याद है बादरी आकार 


सन ओर नेन्र छ३ 


चेश बोल-चाल और इशारे से मनुष्य का अन्वर्गत मन जान लेते 
हैं और मन-मानिक को कदर जानने वाले ओर परखने वाले जोौहरी 
भी ऐसे ही लीग हैं । मन के पवित्र या शपवित्र करने का द्वार नेत्र 
है। किसी पुस्वाश्रम तपामूमि, गिरि, नदी, निर्भर आदि तीयथ-विशेष में 
जाकर वहाँ के प्राकृतिक पवित्र दृश्यों को देखते ही या क्लिसो जीवन्मुछ 
“ महापुरुप के दशन से मन एक बारगी वदल्ल जाता है। बड़े-वढ़े महा- 
पापी ठग़ और डकैतों का दाल देखा ओर सुना गया है कि ऐव लोग 
पवित्र स्थान में जाते ही या किसी पुण्यशील मह्दात्या से मिल्न कर सदा 
के लिये अपने उस पाप कर्म से अलग हो गये, महाशान्तरि भाव घारण 
कर ऋषि तुल्य बन गये हैं | लोग मत को नाहऊ चश्चव-चंश्चल कह 
कर प्रतिद्ध किये हूँ चाशत्य नेत्रों का रइता है, वक्षता है निरफराधी | 
मन वेचारा | 


क्यों बचद्धिये क्ष्यों निवाहिये नीति नेह्ठ पुर साहि। 
खग़ा-लगी लोयन करें वाहक मन देंघि जांधि ॥ 
इंग उरखत्र, हृटत कुटसव, जुरत चतुर चित ग्रीति । 
परति गांठ दुरजन धिये, दर, नई यद्द रीति ॥ 
नयना नेक न मानी जियो क्यों समुझाय । 
तन मन इरे हूँ हसे चाहों कद्ठा बसाय॥ा 
सच मानिये, मन सदा अमीर को बहका कर आशिकी के पन्‍्य में 
ले जाने वाले ये लोचन कुटने दूत हैं जा टसे इश्क के जान मे फ्रेंगा 
कर फिर क्रिसी काम का नहीं रखते | किताो शायर ने कहा ३४-- 
दीदार दिलरुधा का दीवार कहकहा दे । 
जो उस तरफ को रोका वह इस तरफ कह्ठों है ॥ 
फिर बब प्रेमी के वियोग में ये निरास दो बैठते हैं उत समय मन 
से अपने सहयोगी नेत्रों की तरस नहीं सही जाती, विकत्न हों लव ओर 
से दिन-राव एक उसी की खाज में प्रवृत्त हो जाता है | खान-पान तक 
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छूट जाता है, देवयोग से प्रेमी मिल गया तो अच्छा, नहीं तो जीने से 
भो हाथ थो बैठता है; सच है।-- 

प्रेम चनिज कीन्हों हुतो नेह नफ़ा जिय जानि। 

अब प्यारे जिय की परी पान पुंजी में द्वाति ॥ 

« अपनी दशा का देखना मनुष्य के लिये यावत्‌ सुधार और मन 
को अनोखी शान्ति का हेतु है। जो नाक निगोड़ी के कट जाने का भय 
छोड़ अपनी दशा देखकर काम करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं शोर 
कभी सट्डूद में नहीं पड़ते | 

सचथा स्वाहितसाचरणीय' किंकरिप्यति जनो वहु जलूपः | 
विद्यते व खलु कोषि डपायः सचल्तोकपरितोषफरों था ॥ 
अनेक प्रचलित कुसंस्कारों में हमारे समाज के वीच नाक कट 
जाने का भय भी ऐसी बड़ी बुराई है कि इससे न जानिये कितने घराने 
घूर में मिल गये | जब तक हम अपनी दशा न देख इसी तरह नाक 
बढ़ाते रहेंगे तव तक कभी किसी लायक न होंगे | हम अपने से कम 
सुखी लोगों को देख उनकी दशा से अपनी दशा में तारतम्य देखते रहें 
तो दुख कभी पास न फठके और चित्त सदा के लिये शान्ति देवी का 
पविन्न मन्दिर बन जाय | हमने सन ओर नेत्र का सम्बन्ध दिखल्ाया 
इसमें जो कुछ चरुठि रह गई हो पाठक जन सम्हाल ले। 
-- अग्रेल्॑; 4८६० 


१७---सच के गुण 


भगवान्‌ कृष्ण वन्‍्द्र ने गीता में मानस तप को लक्ष्य कर मन के 
जुण इस भाँति कहा है :--- 
सनः प्रसाद; सौम्ययस्यं मौनसात्मविनिम्हः । 
भाव स शुद्धि रित्येतत्त रो सानससुच्यते ॥ है 
मन/प्रसाद अर्थात्‌ मन की स्वच्छुता, सौम्यता या सौमनध्य जो 
बहुधा तभी होगा जब बाहरी विपयों का चिन्ता में मन व्यग् और 
व्याकुल न हो | बादर से विनीत और सौस्य बनना कुछ और ही बात 
है मन का सोम्य कुछ ओर ही इ । जसतकी बड़ी पहचान एक यह भी 
है कि वह किसे का अ्रनिष्ट न चाहेगा वरत्‌ सबों के हित की इच्छा 
रक्खेगा | तीसरा गुण मन का श्रीकृष्ण मगवान्‌ ने मौन कहा है मौन 
भर्थात्‌ मुनि-भाव--एकाग्रता पूवंक अपने को सोचना कि हम कौन 
हैं जिसका दूमरा नाम -निदिध्यासन भी है। वाकूसंयम न बोलना या 
कम बोलता भी मन के संयम का हेतु है। मुनि भाव का लक्षण 
भीमद्भागवत में इस तरह पर दिया गया है ३--- 
सुनिः पसनो गंभीरो ुर्विगाय्यो दुरत्ययः। 
अनन्त पारो छात्तोभ्यः स्तिमितोद इयार्णवः । 
मुनि वह है जो सदा प्रसन्न अर्थात्‌ विमल चित हो, गंभीर अर्थात्‌ 
जिसकी भाह लेना सहज काम न हो, न जिहका पार किसी ने पाया हो 
जिसे कोई कुब्ध चलायमान न कर सके, ये सव गशुण् स्थिर सागर के हैं, 
सागर के सहश जिसका मन हो वह मुनि कद्टा जा सकता है, मौन से 
सब वातें आदमी में श्रा सकती हैं। आत्म विनिम्रद् अर्थात्‌ मन जो 
बला चंचल है उसे इत्तियों के निम्रह करने से रोकना । सत्रसे बड़ी वात 
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भाव संशुद्धि अर्थात्‌ लोगों के साथ वर्ताव में माया, कपट, कुटिलता, 
छल-छिद्र का न होना | श्रथवा क्रोध; लोभ, मद, मात्सय जो मन को 
मैला करने की वड़ी सामग्री हैं उनसे दूर रहना इत्यादि सब मन के 
गुण हैं| उसी को सानस तप भी कहँगे । चन के और मी सुण सद्दा- 
नुभूति, आश्चय, कुतूइल पूवक जिज्ञासा, प्रेम, बुद्धि या प्रतिभा, विचार 
या विवेक आदि है | सहानुभूति यद्यपि मत की सोम्यता के श्रन्नगंत है 
किन्तु सद्दानुभूति का लेश मात्र भी अंकुरित हो चित्त में रहना जन 
समाज के लिये बड़ा उपकारी है। उपकार के प्रति उपकार सहानुभूत 
न कहलावेग। वरन्‌ वह तो एक प्रडार का दूकानदारी ओर लोक- 
रंजन है | सच्ची सहानुभूति वही है कि हम अपने सहयरगी या साथी 
को दुखी देख दया मन म॑ लाय उसके दुख दूर करने में तन, मन, घन 
से प्रदत्त हा | हमारे यहाँ इन इहिनों सद्ानुभूति का बड़ा अभाव है| 
इसी कारण हम नीचे गिरते जाते हैं | श्रंगरेजी शिक्षा के अनेक गुणों 
में यह भी एक उत्कृष्ट गुय हैं कि श्रच्छा पढ़ा-लिखा अपने हम-वतन 
दोस्तों के साथ हमदर्दा करने में नहीं चूकता। अनेक प्रकार के दान 
इसी बुनियाद पर रक्‍्खे गए हैं कि सहानुभूति वाले मानसिक गुण में 
पुष्टता पहुँचे | किन्तु बह अब केवल यश-प्राप्ति क लए रह गया। 
इसमें संदेह नहीं, अब भा दान जितना हमारे यहाँ दिया जाता है किसा 
देश में इतना नहीं दिया जाता पर सहानुभूति की बुनियाद पर नः 
रहने से वे-फायदा है प्रोर राख में होम के वरावर है । 

आश्चय -अ्रौर कुतूदल दोनों सीचे और भोले चित के धर्म हैं। 
लड़कों को ठा-छोटी वातों पर कुतृहल इ्ता है ओर चित्त का कुतूहल 
दूर करने को वह अनेक ऐमे प्रश्न करता है जिस पर बहुधा हँसी आती 
हैं । तो कुतूबल घान का इंद्ध का एक द्वार ठहरा। लड़का पाँच बे 
की उमर तक में जो कुछ सीखता है वह तमाम जिन्दगी भर में नहीं 
सीखता | ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जाता है ओर चिच की सिधाई कम 
होती जाती है उसकी जिज्ञासा भी घय्ती जाती है। प्रेम भी सहानु-- 


मन के गुण ७७ 


: अभूति हो का एक रूपान्तर है। प्रतिभा, प्रतिपत्ति, संवरित्‌ आदि शब्द 
लगभग एक ही अर्थ के वोधक हैं और ये सब बुद्धि के धर्म हैं मर के 
नहीं । किस्तु मन पर उन सबों का असर पहुँचता है इसलिये हम उन्हें 
भअन के अनेक गुणों में मानते हैं | ऐसे द्वी विवेक और विचार भी बुद्धि 
के घम हैं किन्तु विचार के द्वारा बुद्धि के तराजू पर हम उसे तोलते हैं 
जो कुछ परिणाम उस तोल का होता है उसे मन में स्थिर कर तब आगे 
बढ़ते हैं। मत यद्यपि शान का आश्रय है पर उस ज्ञान को सत्‌ या अमत 
सिर्णय करा देना बुद्धि ही का काम हद इसडिये विवेक श्रर विचार के 
बिना निश्चयात्मक ज्ञान कमी होगा दी नहीं। मन जो बढ़ा उश्चल 
है उसका चांचल्य रोकने का विचार बड़ा उपयोगी है इसलिए ऊपर के 
छोक में कथित आत्म विनिम्नह् के ये सब अंग हुए | आत्म विनिग्रद 
जितका दूसरा नाम संयम भी है मनुष्य में पूरा-पूरा हो तो सिद्धावस्था 
तक पहुँचने में फिर अड़चन क्या रहा | दूसरे यह कि संयमी को कठिन 
से कठिन काम करना सुगम होता है | सारांरा यह कि ऊपर कहे हुए. 
मन के सब गुण पारलौकिक या आध्यात्मिक उन्नति के साधन करने 
वाले तो हई हैँ हमारी इस लोक की उन्नति भी उनसे पूरी-पूरी हो 
सकती है| इन सब उत्कृष्ट गुणों में एक भी जिसमें हो, वह मनुध्यों में 

श्रेष्ठ ओर ऊँचा दरजा पाने का अधिकारी श्रवश्य वन सकता है | 
+साधे: प्छु८ 


१८-खुनीति-तत्व-शिक्षा 


जैसे प्रकृति के नियमों के विरद्ध चलने से, विरुद्ध लान-पान आदि 
से जलबायु-कृत अनेक शारीरिक रोग पैदा होते हैँ जो देर तक शरार 
को क्लेश पहुँचाते हैं; वैसे ही सुनीति तत्र शिक्षा “मॉसरल-ला? 
सम्बन्धी नियमों के तोइने से श्र रोग होते हैं पर यद रोग उस तरद्द 
के नहीं हैं जो शरीर को क्लश दे या बाहरी निदानों से उनकी पहचान 
की जा सके | देर तक शवनम से बैठे रहिये प्रकृति के नियम आपको 
न छोड़ौंगे जरूर सरदी हो जायगी कई दिनों तक नाक वहा करेगी 
और विरुद्ध आचरण करते रही ज्वर था जायगा सर-दद पैदा हो 
जायगा अ्रठवारों पड़े-पड़े खिया सेवते रहोगे | बैसे ही सुनीति विरुद्ध 
चलने से “मॉरल-ला” आपको न छोड़ गे। कितनों को हौसिला रदता 
है बुढ़ापे तक जवानी की ताकत न घटें इसलिये तरह-तरह के कुश्ते 
भाँति-भाँति के रस, पौष्टिक श्रोपधियाँ सेवन करते हैं । खूबसूरती बढ़ाने 
को खिजाब लगाते हैं, पियस सोप, गोलडेन श्राईल काम में लाते हैं । 
सेरों लवेंडर तरट-वरह के इच्च मला करते हैं जिसमें वौन्दर्य श्रौर फैशन 
में कहीं से किसी तरह की च्रुटि न होने पावे | किन्तु इसका कहीं जिकिर 
भी ले सुना कि सुनीति-तत्व सम्बन्धी सौन्दर्य (मॉरल-ब्यूटी) सुनीति के 
नियमों पर चलने का बल (मॉरल स्ट्रेग्य) क्या है उसको कैसे अपने मं 
लाबें, उसे कैसे बढ़ायें ! 

जैसे सौन्दर्य और शारीरिकु बल बढ़ाने की चिन्ता में लोग 
ब्यग्न रहते है वैसे यह कीं सुनने में आया कि इस में डाह, मात्यये, 
पैशूल्य, जाल, फरेव, वेईमानी, लालच, द्रोह-बुद्धि किस अन्दाज से हैं 
उसमें से कुछ कम हो सकता है और कितने दिनों की मेहनत में क्रिस 
कदर फंम दो सकेगा ! हम समभते हैं जिस वात पर अपने पढ़ने वालों 


सुनीति-तत्त-शिक्षा छह 


का ध्यान हम लाया चाहते है उसमें ऐसे ही कोई बिरले बड़े बुद्धिमान 
धनी-मानी या प्रमृता वाले दंगे जिनको अपने “मॉरल्स” सुनीति-तत्व 
के सुधारने और बढ़ाने की कभी को कुछ चिन्ता हुईं होगी। सच तो 
यों है कि वास्तविक सख बिना इस पर ख्याल किये हो ही नहीं सकता | 
हमारे मॉरड्स विग़े रहें शोर उस दशा भे वास्तविक सल की आशा 
वसा ही असंसव है जैम वालू से तेल का निकालाता शझसंसव है | 
वैभव प्भुता या संसार की वे बातें जो इज्जत और मरतबा बढ़ाने 
वाली मान ली गई हैं जिन के लिये इड्डी के एक टुकड़े के वास्ते कु 
की भाँति हम ललचा रहे दें वे सब्र उसका अति तुच्छु हैं जो अपने 
“मॉरल्स? का बड़ा पक्का है | जो आ्रानन्द इसमे मिलता हे वह उस 
उस के समान नहीं है जैता विषय-वासना के सुख का क्रम देखा जाता 
है क्योंकि विपय-वासना के सुस्त उसके निए. दौसिला रखने वाले की 
पहुँच के भीतर हैं पर छुनोंति-तत्व सम्बन्धी अलोकिक सुब्र हमारी पहुँच 
के वाहर है | लाखों इस सुख के शिखर तक चढ़ने का हौसिला करते 
हैं पर कोई एक ही दो इसकी चोटी तक पहुँचता है । 

सुनीति-तत्व के सिद्धान्तों पर लक्ष्य किये श्रोर प्रतिक्षण श्रयने दैनिक 
,गीवन में उसका पाज्नन करते हुये बुद्धि के आ्रांकुत्त से प्रेरित हो मनुष्य 
“इस आनन्द का अनुसव कर सकता दे पर इन लांहे के चनों का चवाना 
स्वताधारण के लिये सहम नहीं है किन्तु इसफे अधिकारी वे ही हो 
सकते हैं जिनको उनकी फोपड़ी ही महल है। जिनकी आम्यन्तरिक 
शान्ति की दशा के सामने वड़ी-बड़ी बादशाहत सी मूल्य भे कम है| 
जो अपने सिद्धान्तों के बढ़े पक्के हैं उनसे एक वार किसी ने पृदा-- 
साहब आपको दुनिया में ओकात वसरी का क्‍या सहारा हे ! बवाव 
दिया अकिल, साप लोग विपय-वासना-लंपट हो दुनियाबी सुख की 
गुलामी के पांछे दौड़ रहे दो में उसी को अ्पन्य गुलाम किये हुये हूँ । 
तब यह पूछना ही व्यथ हे कि आपको अपनी प्राण-यात्रा औकात 
वसरी” का क्या सहारा है। सच है,-- 


ख्द्० भद्ट-निवन्धावली 


आशायाः खलुयेदासास्ठे दासा जगतामपि । 

घाशादासो कृत येन तेन दाखी कृत जगत ॥ 

अशीसहिि वर्य भिक्षां आशा वासो वसीमहि । 

शयीमह्ठि मह्ठीएष्ठे कुर्वीमद्दि किमीश्चरेः || 
सुकरात, अफलादू, अरस्तू, तथा अक्षपाद, कणाद, गौतम 
-सरीखे दाशनिक बुद्धिमानों के पास जो रत्न था श्रोर जिस सुख के 


चनानन्द का अनुभव उन्हें था वह उसे कहाँ जो घन संपत्ति तथा ' : 


सांसारिक विषय-वासना की जहरीली चिन्ता से अइनिश पूर्ण रहता 
झ्रैः 
ह्। 


जुलाई; १८६६ 


१६--आदि सध्य अवसान 


सकल सर्जित पदार्थ जो वेदान्त दर्शन के सिद्धान्त अनुसार जीव 
कोटि में मिने गये हैं और जिनका जीव कोटि से किसी तरह का 
सम्बन्ध है उनकी आदि, सध्य, अवान यह तीन अवस्था दे | इन 
तीन अ्रवस्थाओं में आदिम और मध्यम अवस्था सदा स्पृदणीय और 
मन को हरने वाली है। अ्वसान अर्थात्‌ अन्तिम श्रवस्था ऐसी ही 
किसी की सोहावनी द्वोती है बरन्‌ अ्रन्त की श्रवस्था वड़ी पिनौनी; 
रूखी ओर किसी के उपकार की नहीं होती । 

आरम्भ या आदि दर एक का बहुत कुछ आशा-जनक और मन- 
भावना होता है, मध्यम या प्रीढ़ अवस्था उसी श्राशा को फलवर्ती 
करने वाली होती है। पौधा जब लगाया जाता है या वीज जब प्रस्फुित 


' हो परोह के रूप में रहता है उस समय कटीले इच्च भी सुदहावने लगते 


हैं। प्रौढ़-अवस्था कुसुमोद्गम के उपरान्त फलों से लद जाने की 
है| पुराना पड़ते पर वही पेड़ जब कम फलने लगता है बाग के 
माज्नी को उसके बढ़ाने या सींचने की वैसी मुस्तैदी नहीं रद्दती जैसी 
नये पोधों के लिए | जीवघारियों में देखो तो दुधम दया शिशु मनुष्य 
का हो या किसी जानवर तथा चौपायों का दो ऐसा प्यारा लगता है 
कि यही जी चाहता है कि नेत्र उसकी मुग्ध मुखच्छुधि को अनिमेष 
दृष्टि से देखता ही रहे वही तरुणाई की प्रौढ़ अवस्था आते ही जवानी 
की नई उमंग में भरा हुआ दर्पान्ध कोई कैसा हो कठिन काम हां 
उसमें भिड़ जाता है ओर जब तक कृत काय न हों उससे मु ६ नहीं 

ता । नस-नस से जब कन्दप अपना चक्रवतित्व स्थापित कर देता हे 
तब छुरूप भी सुरूष निर्जाबद भी सजीव चोध हांता है। सुपमा की 
यावत्‌ सामग्री सब सोलहो कला पूण हो जाती है। लूवनाई और 
सलोनापन अपनी को पहुँच जाता हैँ । कहा भी हे, 

ध््‌ 


द्य्र्‌ भट्ट निवन्धावली 


“शप्तो च पोडसे वर्ष शूकरीप्यप्सरायते”?? 
यही समय ऐसे अल्हड़पने का होता है कि इसमें यावत्‌ प्रलोसन 
सब उमड़-उमड़ इधर ही आ टूटते हैं। इस तयणाई की कसौटी में 
कस जाने पर जो कहों से किसी अंश में न डिगा तो चरित्र की विजय 
वैजयन्ती उसी के गले का द्वार होती है । अवसान में जब यह परौदत्व 
विदा हुआ तव वद्द सलोनापन न जाने कहाँ जा छिपता है १ गाल 
चुचक जाते हैं बगुला की चोंच-सी लम्बी नासिका; खोड़हा मु ह; सूप 
से लम्वे-लम्बे कान; गंजा,सिर कैसा त्रिलखावना सालूम द्वोता है कि 
प्रेत के आकार संहृश देखते भय उपजता है। शुष्क-चरम-पिनद्ध-अ्थि- 
शेष-कंकाल वीभत्स का साज्षात्कार--सा किसमें न विभीषका और 
घुणा पैदा करता द्वोगा । 
ऐसा ही हमारे प्राचीन आायों की सभ्यता का जब उदय था उस, 
समय उसकी वाल्य-अवस्था थी उस समय जो-जो प्राकृतिक घटनायें 
(नेचुरल फिनेमेंना) उनके दृष्टिपथ की पहुनाई में आाई' उन्हें देवी 
गुण-विशिष्ट मनुष्य शक्ति वाह्य और इन्द्रियातीव समक ईश्वर 
मान उनकी स्तुति करने लगे। जैसा ऋग्वेद में (डॉन). उषा 
को देवी कह उसकी कमनीय कोमल मूर्ति के वर्णन में कवित्व- 
प्रतिभा को छोर तक पहुँचा दिया ।इसी तरह झूथ में गरमी और 
उसका विशाल विम्प (हॉरीजन) क्षितिज से ऊपर को उठते देख, सय॑ 
की गरमी ओर प्रकाश से पोधों को उग़ते और बढ़ते हुये पाय चिरकाल 
तमारि सय ही का सविता, अयमा आदि विशेषण पदों से गुण 
गान करते रहे | “उद्दयं तमसस्परिस्वः” इत्यादि कितनी ऋचा हैं 
जिन्हें सन्ध्योपासन के समय हम नित्य पढ़ा करते है| इसी तरह 
मेघमाला में क्षण-सोदह्ददा विद्युत की चमंक-दमक देख ऐरवत्त्‌ ओर 
नर इत्यादि की कलपनाओं से उनमें देवी शक्ति का आरोप कर उन्न- 
उन घटनाओं का अनेक गुण गान करते रहे | पीछे जब उनकी सम्यता 
अपनी प्रीढ दशा में आई तो आत्मा तथा सृष्टि के आदि कारण का 


आदि मध्य अवसान प्र 


जैसा उन्होंने पता लगाया वैसा अब तक न॒किसी प्राचीन जाति कौ 
'सुझा, न ऐसी आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर कोई श्ाधुनिक सम्य 
जाँति पहुँची । दर्शन शास्त्रों की जुदी-जुदी प्रक्रिया; संस्कृत-ती लोकोत्तर 
परिष्कृत भाषा; संगीत; कविता श्रादि अनेक कौशल का आविष्कार 
ओर उनकी परमोज्नति की गई | (सिम्पिल लिविंग ऐएड हाई थॉट्स) 
साधारण जीवन और उत्कृष्ट विचार इन्हीं श्रार्यों में पाया गया। 
झब उस सभ्यता का अवसान है । पहले यावनिक-मश्यता ने इसका 
दलन किया सव तरह पर इसे चूर-चूर कर डाला अर विदेशी सम्यता 
इसे परासब देते हुये देश सें सत् ओर अपना प्रकाश कर रही है ) 
वैदिक सभ्यता का श्रवसान होने से उनके मूल आधार ब्राह्मण ब्राह्मत्व 
से ब्युत हो गये, चातुरबर्ण तथा चार श्राक्षम की प्रथा छिम्त-मिस्त 
ही गई, संस्कृत का पठन-पराठन लुम-आाय दो कहीं-कहीं थोड़े से 
ब्राक्षणों ही में रह सया | आधुनिक सम्यता और नूतन शिक्षा जो इस 
समय अपनी प्रीढ़ श्रवस्था मे है उसका पहिला उद्देश्य यही है कि 
जहाँ तक जल्द, हो सके ऊपर कहे मूच आधारों का कहीं नाम-मिशान 
भी न रहने पावे | जिस घराने में दस पुश्त से अ्रविच्छिन्त पटन-पाठन 
संस्कृत का रहा आया और एक से एक दिग्गज परिडत ओर ग्रन्यकार 
होते आये बहाँ अब अऑंगरेजी जा घुसा | उस कुल के विद्यमान वंशधर 
श्रव ब्राह्मण बनने में शरमाते हैं। अपने को परिडत कहते वा लिखते 
रुकते हू | मिल्टर वा वाबू कहने में अपनी प्रतिष्ठा समभते हैं। 
फही-कहीं तो यहाँ तक संस्कृत का लोप देखा जाता ई कि उसके धर 
की पुरानी पुस्तक दोमक चाट गये। लड़कों से एक भी इस लायक 
न हुआ कि साल में एक बार पुस्तकों क वस्तों को खोलता और उन्हें 
उल<-पुलट सौंत के रखता | नूतन रुम्पता यहाँ तक पावि फैसाये हुये 
है कि दे जो पुराने क्रम पर दूँ वेश्रकिल समके जाते हैँ, समय समाज 
में उनकी हँसी होती है । 
हम ऊपर कह झाये हैं श्रवान सी क्रिसी-कसी का सोहायना 


य््ड भट्ट निबन्धावली 


होता है, जैसा शीतकाल का अ्वसान | पूस-माघ के जाड़ों में ठिठरे 
हुओं को फागुन के सुहावने दिन कैसे भले मालूम होते हैं । ऐसा ही 
जेठ मास की तपन के उपरान्त जब बरसात आती है और वर्षा के 
उपरान्त शरद । जाड़ा, गरमी, वरसात इन तीनों की मध्य अवस्था या 
प्रौद़त्य किसी को नहीं दचता आदि और अवसान सभी चाहते हैं । 
किसी उत्सव या तिहवार का आगमन या मध्य साग बड़े खुशी का 
होता है अन्त नहीं। अगरेजी राज्य का आदि बड़े सुख का रद्दा 
प्रोढ़ता सब तरुद ढुखदायी हो रही है । सुदृद, सरल-चित्त मिन्र के 
समागम का आदि और मध्य बड़ा सुखदायी है श्रन्त या विछोहद 
शोक बढ़ाता है | गीता में मगवान्‌ ने उत्तम उसी को ठहराया है जो 
आदि, मध्य, अवसान तीनों में सुखद हो, जिसका आदि और मध्य तो 
अच्छा दो पर परिणाम में दुःख मिले वह राजसी श्र तामसी है | 
आदि मध्य अवसान तीनों में जो एक से रहते हैं विमल ज्ञानियों में 
वहीं है। आदि और मध्य चाहे जैसा रहा अन्त बना तो सब बना 
कहा जाता है । 
छूत, १६०६ 


२०--स्थिर अध्यवसाथ या हृढ़ता 


अनेक मानसिक शक्तियों में अध्यवतताय या दृढ़ता भी सन की 
एक अद्भुत शक्ति है श्रौर मनुष्य के प्रशंसनीय गुणों में उत्कृष्ट गुण 
है। यह दृढता स्वाभाविक होती है पर अधिकतर विद्या, अभ्यास या 
कल्चर के द्वारा आती है । स्वाभाविक इृढ़-चिच को निस्ठन्देदद 
विद्या से बड़ा ल्ञाभ यह होता है कि वह विद्या का फल विवेक 
को काम में लाय बुराई को ओर अपने इृढ संकल्प को नहीं भुकने देता 
न दुश्संग का शसर उस पर व्यापता है। मल नासमरक का दृढ़ निश्चय 
इठ में परिणत हो जाता हैं । इठीले का हठ कभी तो झतीव भयंकर 
होता है ओर यदि कही वह शान-लव-दुविदग्ध हुश्आा, अर्थात्‌ न वह 
पूर्ण विद्वान्‌ हैं न निरा मूर्ख या जाहिल है, अधऊचडढ़ा है, 

जैक आफ आल ट्रेड मास्टर ग्राफ ननः 

ऐसे को तो, भवृ हरि लिखते हैं ब्रह्मा सी समझा के राह पर नहीं 

ला सकते तब मनुष्य किस गिनती में हे ! 
अज्ञः सुखमाराध्यः, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: 
ज्ञानतव-दुर्विंदग्धं ब्रह्मार्पितं नर' नर जयाति ॥ 

कहीं श्रोर ठौर तरीनाजगी पा सके मन का इृढ़ता का यद्द एक दूधरा 
अनोखा दृष्टान्त है। जब यह बात है तो दृढ़ चित्त वाले अपनी ऊँची 
समझ और ऊँचे ख्यालात से दुबंल चित्त वाले को ऐसा अपने वश में 
कर लेते हैं कि राजा अग्नी चत॒ुरंगिणी सेना साज कर भी वैसा नदूद 
लोगों को आधोन नहीं कर सकेगा | वक्ता के लिए चित्त की हृढ़ता 
बड़ी उपकारी है, दृढ़ मत वाला वक्ता मधुहर के समान शानी अ्ञानी 
प्रत्येक के मन में प्रवेश कर और प्रत्येक के मनोमुकुल का मघु निकाल- 
निकाल जगत्‌ को बहुत कुछ लाभ पहुँचा उक्ता है। इृढ़ मन वाला 


सदर भट्ट निबन्धावली 


यह लोक या परलोक सम्बन्धी जो कुछ काम करेगा उसमें पूरी तरह 
कृत-कार्य होगा | स्थिर शध्यवसाय के साथ मनोनियोग के अभ्याती 
के आगे विप्न हवा में घूलि के समान दूर उड़ा करते हैं। क्‍योंकि 
उसको तो अंगीकाय के अन्त तक पहुँचने को बधी है | 


पविहनेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्बसानाः प्राखूभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति? 


जो मनुष्य में सहत्व की बड़ी भारी पहचान निश्चय की गई है। 
योगियों में योग और क्या हो सकता है यही स्थिर अध्यवसाय | हमारे 
पूर्वज ऋषिगण अपने स्थिर अध्यवसाय में दृढ़ रह न जानिये कितनी 
लोकोत्तर अद्भ त वातें कर सुजरे | आधुनिक शिक्षित मंडली में विश्वा- 
मित्र ऐसे तपत्वियों.के काम यदि निरी कब्पना ओर किस्सा माने जाँय 
तो भो यह स्थिर अध्यवसाय और हढ़ निश्चय का पूरा उदाहरण तो 
अवश्य कद्दा जायगा | आदमी में ढृढ़ता होनी चाहिए. तब बह क्या 
नहीं कर सकता ! साथ ही इसके इतना अवश्य ध्यान रहे कि जिस बात 
के लिए वद्द उद्यत हुआ है बह अनुचित या गलत नहीं है | हम गलती 
में न पड़े हों और अपने इरादे के मजबूत और पक्के हों तो कभी 
मुसक्रिन नहीं कि कामयाबी न द्वासिल कर सके। हमारे पढ़ने वाले 
“स्माइट्स आन कैरेक्टर??, “क्रेक्स परसुदत ग्राफ नाल्ेज” में इसके 
अनेक उदाहरण पा सकते हैं | इतिहासों में मुगल बादशाह बाबर ऐसे 
अनेक विजयी लोगों के उदाइरण पाये जाते हैं जिन्हें पढ़ कैसा ही दुरबल 
चित्त और कम हिम्मती हो सावित कदमो और हृढ़ता प्राप्त कर सकता 
है । एक बड़ा उत्तम उदाहस्ण स्थिर निश्चय का महाकवि सारवि ने 
किराताजनीय के ग्यारहवें सभ भें दिया है। तपस्या से महादेव को प्रसन्न 
, कर शज््-विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले अजन की परख करने 
को मुनि का वेप धर आये हुये इन्द्र के प्रति श्रजन ने कद्दा है-- 


“ विच्छिन्नाभ् विलापमिवविज्ञीपे नगमद नि । 
आराध्य वा सदलातमयशः शब्यसुद्धरे ॥77 


स्थिर अध्यवसाय या हृढ़ता घछ 


हवा के भषफोर से छित्न-भिन्न हुये मेघ के समान मैं इसी पर्वत पर 
जहाँ तपस्या कर रहा हूँ, या तो विलाय जाऊंगा या इन्द्र को प्रसन्न कर 
उनसे अख-शस्त्र पाय इस कल्लंक को दूर करू गा कि युद्ध में शत्रुओ्रों 
से जुआ में द्वारे हुए राज्य की न लौटठा सका | और भी-- 
“वंशलच्मीसनुषत्य ससुच्छेरेन विद्विपाम्‌ । 
निर्वाशसपि सन्येहमन्तराप जयश्वियः |? 
शत्रुओं का नाश कर बंश-परम्परा-आप्त राज्य लक्ष्मी को विना पाये 
मोक्ष सुख को भी मैं जय-श्री की प्राप्ति का एक विप्न मानता हूँ । मोक्ष- 
पद जो सबसे बढ़ कर है वह अजुन के दृद निश्चय में जय के मुकाविले 
'पुच्छ था। तब संसार के क्लुद्र-सुखों की क्या गणना थी,इत्यादि कितने 
ओर भी उदाहरण इसके पाये जाते हैं | 
अक्टूबर १६६६ 


२१--महत्व 


हमारे देश की वतमान्‌ बिगड़ी दशा के अनुसार खास कर इस 
अंगरेजी राज्य में महत्व केवल घन में थ्रा ठिका है पर बुद्धिमानों ने जैसा 
तय कर रक्खा है उससे सिद्ध होता है कि घन महत्व-संपादन का प्रधान 
अंग नहीं हे वरन्‌ उसका एक बहुत छोटा सा जुज़ है। कुल “खान- 
दान” अ्रलक्ता बड़ा भारी अंग है इसलिये कि कुलीनों में महान्‌ बहुत 
अधिक होते आये हैं और दो भी सकते हैं। कुल मानो महत्व के इत्र 
बनाने की एक जमीन है जिस पर जैसा चाहो वैसा इत्र स्ींच ले सकते 
दो । जिस तरह का महत्व चाहते हैं वैसा इस कुलीनता की भूमिका पर 
संपादित द्वी सकता हे | दूसरा अंग चरित्र दे। पालन में जो साव- 
धान हैं वे काल पाय महान क्या बल्कि मद्दत्तर हो सकते हैं। तीसरा 
अंग औदाय है | अनेक दोष-दूपित भी दान-शील देने वाला उदार 
चित्त हो तो उसके दोपों की उपेक्षा कर सबी उसके अलुयायी ' शोर 
प्रशंसा करने वाले होंगे | 

कि. दातुरखिलेदापेः किंलुब्धस्याखिलेगुणः । 

न लोभादघिकी दोपो न दानाद्धिको गुणः 0 
देने बाले में एक दातृत्व गुण के सिवाय सब दोप ही दोप दो उन 
दोपों से कया और लोभी कदय सम में सब गुण ही गुण दो तो कदर्यता 
ऐसा भारी दोष है कि उसके गुणों की कदर नहीं होती तो 
निश्चय हुआ कि लोभ से अधिक कोई दूसरा दोप नदी ओर देने से 

घेक कोई गुण नहीं। ओर भी-- 
दोपा अपि गुयायन्ते दातार समुपाश्रिता: । 
कालिसान किलाबस्य कालमेघ इतिस्तुतिः 0? 


महत्व घ््ह्‌ 


दाता का आसरा लै दोष भी शुण हो जाते ई जैसा मेघ में काला- 
पन भी काले मेघ ऐसा स्तुति-पक्ष में ग्रहण कर निया जाता है। यश 
संसार सें चाहता दो वो दानशील हो । विद्धान्त है “न दाने न बिना 
यश:४ | हृढ़ता, स्थिर निश्चय, निराकुलत्व, दृप-शोक में एक भाव, 
सब महत्व के चिन्ह हैं । 

“#उदेति सचिता रक्तो रक्त एवास्तमेतिच-- 
संपत्तीच विपत्तोच महतामेकरूपता? || 

सूर्य उदय के समय मे रक्त वर्ण होते हैं, वैता द्वी श्रस्त में भी-- 
दो निष्कर्ष यह हुआ कि बढ़ती और घटती दोनों में एक-सा रहना 
' बड़प्पन की निशानी है | सबसे वड़ा महत्व उसका है जो परोपकारी 
है जैसा बंगाल में विद्यासागर महाशय दो गये। नीचा काम, नीचे 
ख्याल की ओर जो कभी प्राण॒पणु के साथ भी मन न दे सच्चा महत्व 
उसी का है| महत्व का निवदना सहज बात नहीं। अनेक वार की 
करसौर्टी में कसे जाने पर जो असिधारावलेदन “तलवार की घार को 
जीम से चाटना? रूप ब्नत में पका ठद्रता है उसी को संबताधारण 
महान्‌ की पदवी देते हैं| सब से सिरे का महत्व उसी का माना जायगा 
जो अपनी हानि सह कर भी देश के उद्धार में लग रहा दे | पर भारत 
में इसकी बड़ी त्रछि है। योरोप के प्रत्येक देशों की अपेक्षा यहां ऐसे 
मनुष्य बहुत कम है। अपना स्वार्य छाड़ परायथ साधन करने वाले 
सत्पुरुष तो बिरले देश में कोई एक दो हों या न दों | केबल अपना 
ही पेट न भर "गेहूँ के लाथ वधुआ सींच जाने! बाजी कहावत का भाँति 
भी पराथ साधक नहीं है | हाँ ऐसे अल्वत्ता बहुत हैँ जिनके बारे में 
यह कहावत चरिताथ होती 


“क्ाकोपि जीवति चिराय वर्लिं व झुक्त ?-- 
 शगरत; 4८5६ % 





२२.सानना ओर सनाना 


सुख दुःख का हम अभी वर्णन कर चुके है कि सुख क्‍या है और 
क्यों होता है ऐसा ही उसके जो विरुद्ध वह दुश्ख है। किन्तु इन दोनों 
' सुख और दुःख का अंकुर वीज रूप हो मनुष्य मात्र के चिच रूपी यावले 
मे बोया जाता है और यह बीज अंकुराने पर मानना ओर मनाना इस 
नाम से प्रचलित होता दे | सुख, दुःख क्या वरन्‌ संसार के यावत्‌ कार- 
खाने सब इसी मानने-मनाने पर हैं। प्रतल-इन्द्रिय-जन्य-जान से प्रेरित 
हो हम हर एक बातों को श्रपने अनुकूल या प्रतिकूल बैसा मान लेते हैं, 
वास्तव में वे सव मान लेने की वातें हैं; अवलियत उनकी कुछ नहीं 
है। मानने में भी कितनी वातों को हम मनाये जाते हैं जाचार हो उन्हें: 
उस तरह पर मानना पड़ता है। जैता श्रपने स्वामी की आजा, हाकिस 
का हुक्म जीविका पाने की इच्छा से या सजाबपाने की डर से मानना 
पड़ता है| कितनी बातों को कतव्य, कमे, फज, ड्य टी; वान्ड या घममे 
समभ हमें सानमा पढ़ता है। जैसा, स्री को अपने पति की, शिष्य को 
गुरु की, पुत्र को माता-पिता की आज्ञा मानना कतव्य-कर्म में दाखिल 
है, इसलिए मानना ही पड़ता है। कभी-कभी हमारे मानने में मूल 
रहती ६ उसे श्रम या अ्रान्ति कहते हैँ, जैसा रसरी में सपे की श्रान्ति, 
शुक्ति में रजत की, म्ग-तृष्णा में जल की, इत्यादि । 

विश्वास भी इसी मानने का दूसरा नाम है। कितने ऐसे तरल 
ओर सीधे जी के द्वोते हैं कवि उनके मन में दूसरे का कहना जल्द 
था जाता हं और उस पर विश्वास क्षम जाता दे । हमारे देश. में 
त्राहाणु इस विश्वांस ही का बड़ा फायदा उठा रहे हैं। यहाँ की 
प्रजा को सीधी ओर श्रकुटिल समझ नरक और परलोक का अनेक 
भय दिखाय जैसा चाह्य बैठा उनसे मनवाया। विश्वास बहुत कुछ 


सानना ओर मनाना ६२ 


अज्ञता और मूर्खता,पर निर्भर रहता है इसलिए दाल के जमाने के 
चालाक ब्राह्मणों ने पहले प्रजा को पइने से रोका, वेद उनसे छिपाया 
ओर देश भर को मूर्ख कर डाला तब जैसा चाहा बैता उनके मन में 
विश्वामं जमा दिया | ईश्वराय नियम है, जो दूसरे वी बुराई चादेगा 
उसकी पहले घुराई हागी; प्रजा को मूर्ख और अज्ञ कर देने की चेश 
करते-करते आप स्वयं मूर्ख हो गये | अब इस सम्रय जब कि अँगरेजी 
तालीम ने विश्वास की जड़ दिला डाला है लोग पढ़-पढ़ कर सचेत हो 
जाते हैं और इनके चंगुन से निकलते जाते हैं पर ये बही मोर्चा के 
ओची रहा चाहते हैं। क्रितना ही कहो, हजार-हजार फिकिर करो ये 
उस अज्ञता के कोचड़ के वाहर न दोंगे, दक्षिणा के लोभ ने उसी में 
सौंदे पड़े रहेगे | 
मनवाना केवल श्रज्ञ ह। के लिए. सहज नहीं है किंच वहुश को भी 

सनवाय देना सहज है किसु वे जो अधकचड़े हैं जिन्हें शान-लब- 
दुर्विदग्ध की पदवी दी गई है उनके जी में विश्वात दिलाना मद्दा 
बुष्कर है। इसी मूल पर भतृ दरि के ये कई एक छोके हैं-- 

अज्ञः सुखसाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः 

ज्ञानलवद विद॒ग्ध चुह्मापि तंनर न र जयति॥ 

लमेत सिक्तासु तैलसपि यत्रतः पीडयन । 

पिवेच्चमंगतृष्णिकासु छलिक्क पिपासादितः ॥ 

हे कदाचिदृपिपयंटन्‌ शशविषाणमालादयेसतु । 
पतिनिविष्ठप्रुसंंजनवित्तमाराधयेत्‌ ॥ इत्यादि । 


इसी से यह भी कहा गया है कि या तो वे सुखी है जो सवंधा श्रशञ 
ईया वे जो सव मौति पारंगत हैं पर वे जो न तो मूर्ख हैं न॒सर्वज्ञ हैं 
अघकचद़े हैं, क्क श उठाते हैंः-- 
यश्रम्ुढतसों लोके यश्रदुद्धू: पर शतः । 
द्वाविम्ती सुखमेघेते क्रिश्यस्यन्तरितों जबः ॥ 


६२ भद्ट-निवन्धावली 


पाठक, अन्र आप अपनी कहिये आप किस श्रेणी में नाम लिखाया 
चाहते हैं। अज्ञ तो आप हैं नहीं, ईश्वर करे अशता आप के विरोधियों 
के हिस्से में जा पड़े | में तो यही समझता, हूँ कि आप बहुज्ञ दूरदर्शी 
चतुर सयाने हो तो निश्चय मेरी वात का विश्वास आपको होगा। मेरे 
इस निधेदन को सवंधा न झूठ मान्तोगे | मेरा पत्र इस समय बड़ी 
संकीर्ण दशा में आ गया हे, वर्ष भी पूरा हो गया | विशेष सहायता इस 
दु्िक्ष के समय नहीं दे सकते तो अपना-श्रपना मूल्य तो कृपा कर भेज 
मुझे उपकृत और बाधित कीजिये | निश्चय मानिये, केबल संकीणता 
है जिससे में प्रतिमास ठीक समय पर आप से नहीं मित्र सकता | आप 
चुद्धमानों की कोटि के हैं वा उससे इतर बाली कोटि के, इसमें आपकी 
परख भी भरपूर है | 
यह मानना ही है झिससे ईश्वर की ईश्वर्ता कायम दे नहीं तो 
ईश्वरता के अनेक अनगल गड़वड़ काम देख जिससे पग-पग में विषम 
भाव और निधृ णुता प्रगट हो रही दे कौन ईश्वर के अस्तित्व में 
विश्वास करता । कहाँ तक करे मान लेने पर संसार के यावत्‌ काम 
आ लगे ई “मानों तो देव नहीं पत्थर!” मानना यह अदूभुत ईश्वरीय 
शक्ति न होती ओर किसी का कोई विश्वास न॑ करता तो यह जना- 
की्ं-बगत्‌ जीण-अरण्य-ता हो जाता | यदि मानना और मनाना यह 
दोनों बातें संसार से निकाल ली जाँय तो इस नश्वर जगतू में कौन-सा 
झानन्द बच रद्द जिसकी लालच ” सब तरह की मोकट और अनेक 
प्रकार की ऊँची-नीचो दशा भोग-साग माँ जीने से लोग नहीं ऊबते । 
सच तो यों है कि मानने का भाव उठा दिया जाय तो यह छुनिया रहने 
लायक न रद जाय । हमें लोग प्रामाणिक मदात्मा बुजुग मानें और 
उदाहरण में रक्‍्खें इसीलिये चरित्र संशोधन किया जाता है। घुद्धिमान 
मनुष्य सब तरद का क्लश सदक र भी चरित्र में दाग नहीं लगने देते | 
इम नेंद नाम रमे और सब कोर 7में माने इसी लिये राजा प्रजा पर 
अन्याय करने से अपने को बचाता है, घनवान्‌ गरीबों को रुद्दारा देते 
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है, सबल नि्वल को बचाता है, गुरु शिष्य को पढ़ाता है ऊच नीच का 
मान रखता है, इत्यादि | स्वाथ-वश प्रेम तथा द्रोह सभी करते हैं. पर 
नित्वाथ-प्रेम का भाव केवल मानने ही के कारण से है। इस तरह पर 
इस मानने मनाने के भाव को जितना चाहिये पत्लवित कर सकते हैं 
ऋमने केवल दिक-प्रदशन मात्र किया है | 


अगरत; १८६६ 


२३--कास और नाम दोनों साथ-साथ चलते हैं 


नाम के कायम रखने को आदमी न जानिये क्या-क्या काम 
करता है | लोग कुआ खुदाते हैं। वावली वनवबाते हैं। बाग लगाते 
हैं । महफिल सजाते है| ज्षेत्र श्रौर सदात्रत चलाते हैं। नाम ही के 
लिये लोग लाखों लुणाते हैं। स्कूल पाठशाला तथा अस्पताल कायम 
करते हैं | इस तरह पर काम और नाम दोनों का वरावर साथ निभता 
चला जाता है| सच कद्दों तो इस अतार संसार में जन्म पाय ऐसा ही 
काम कर चले जिसमें नाम वना रहे जिनका नाम बना रहता ह वे 
मानों सदा जीते ही रहते हैं। ज्ञिम काम से नाम न हुआश्ा वह काम 
ही व्यर्थ है । काम भी दो तरह के द्वोते हूँ, नेक और बद | नेक काम 
से आदमी नेक नाम दोता है, प्रातः स्मणोय होता, पुण्य-छोक 
कहलाता है) बद काम से बदनाम होता है उसका नाम लेते लोग 
घिनाते ई। गालियाँ देते हैं। नाक और भो घिकोड़ने लगते है-- 
कथापि खलु॒पापानामलमश्रेयसे यतः, 
पुएय श्लोक यथा 

पुण्यश्लोका नलोराजा पुण्यश्छोकों युधिष्डिरः । 

पुण्यश्लोका च चैंदप्टी पुण्यशलोको जनादुनः ॥ 

ककाव्करय नागस्थय दमसनन्‍त्या नंतद्स्वष्य । 

अतुपणस्य राजपः कोतन पाप नाशनम्‌॥ 
इत्यादि नेकनामी के श्रनेक उदाहरण हैं। केबल अपने-अपने काम टी 
से लीग नेकनाम हो गये। रणुजीत सिंह, शिवाजी प्रमुति शरबीर 
विद्यासागर सरासे देश दितेपी, लाड रिपन-से शासनकर्ता, शेक्सवियर 
मिल टन, कालिदास छादि कवि सब अपने-अपने काम ही से हम लोगों 
कऋयीय मार्नो जी रहे हूँ और आ-चन्धतारक जीते रहेंगे। काम के 


काम और नाम दोनों साथ-साथ चलते हैं ६५ 


जरिये नाम कायम रखने के तरीकों में किसी ठठोल ने एक यह तरीका 
भी लिखा है | 
घर्द भिन्‍्धास्पर्ट छिन्याद्गदंसारोहणं चरेतू । 
येत केन प्रदारेण अलिद्धः पुरुषों भवेत्‌ ॥ 

घड़े फोड़ डाले, कपड़े फाड़ डाले, गदहे पर सवार होकर चले 
किसी न किसी तरह मनुष्य नाम हासिल बरै | कितने इलाकू, चंगेज़, 
नादिर से जगत-शत्र्‌ ऐसे भी हो गये हैं जिनके काम की चर्चा सुन 
गर्भवती के गर्भ गिर पड़ते हैं | कितने नाम के लिये मर मिटते हैं-..- 
जा में मुँह उनला रहे बात न जाय,कोई नाम न रक्‍खे, एक की जाइ 
चाहे दस लुटे पर ऐसा काम न वन पड़े कि सब लोग हँसे' | नाम रखते 
हैँ, नाम करते हैं, नाम घरते हैं, नाम धराते है, नाम पड़ता है, 
नाम चलता है, इत्यादि अनेक मुद्दाविरे नाम के हमारी रोजमरे की 
' बातचीत में कहे-सुने जाते हैं पर इन सो में नाम का काम ही की 
तरफ इशारा रहता है | ईश्वर न करे घुरे कामों के लिये किसी का 
नाभ निकल पड़ो | दूसरा भी कोई घुरा काम करे ती भी “नरक पड़ौ 
को चत्दू चाचा? समाज में उसी की तरफ सबों की ओर से अंगुश्त 
नुमाई को जायगा जो बुरे कानों के लिये प्रसिद्ध हो चुका है | पुलिस 
भी उत्ती को तके रहेगी मैजिस्ट्रोट साहव छुदा उसकी खोज में रहेंगे | 
योंद्दी भल्ले काम के लिये नाम निकल गया तो चाद्दो दूसरा भी कोई 
वैता ही काम करे किन्तु देशी परदेशियों में नाम उसी का लिया 
जायगा “कटे सिपाही, नाम सरदार का?, नामी शाह कमाबें खाय 
नामी चोर मारा जाय? जो वात विना उस तरह के काम के होती हें 
वह वराय नाम को कही जाती हैं जैठा ईसाई मत के मानने वालों में 
ईसा पर विश्वात बराय साम को है| इन दिनों के सम्यों में सच्ची 
सम्वर्ता बराय सलाम को है। मेनचेस्टर के बने कपड़ों के आगे देशी 
कपड़ों की कदर वराय नाम को है | इस तमय के बाह्मणों में द्विवेदी, 
निवेदी, चतुर्वेदी श्रादि उपाधि वराय नाम है-- 


६ भट्ट निबन्धावली 


“पढ़े लिखे ओनवो नहीं नाम महस्मद फाजिल! 
चार वेद की कोन कहे चार अ्रज्तर से भी मठ नहीं हे कोरे लश्ठदास 
पर कहलाने को द्विवेदी, निवेदी, चनुरवंदी | इसी तरह इस साल वर्षा 
ओर खेती में उपज बराय नाम को दे | दिवालदार रोजगारियों में 
इमानदारी बराय नाम है | अंगरेज और हिन्दुस्तानियों के मुकाविले 
हाक्िमों को इन्साफ वराय नाम हूँ । क्रितनों का नाम दास के कारन, 
नाम के लायक कोई काम उनसे न भी बन पड़ा हो तो भी दाम ऐसी 
चीज है कि उनका नाम लेना केसा वरन्‌ खुशामद करनी पड़ती है। 
ऊमर की वर्षा समान गोधनदास, तिनकौड़ीमल, चियरूदास के नामों 
में कौन-सी खूबसूरती है | इक्तिफाक से ऐसों के पास वहुत-सा रुपया 
जुड़ गया न आप पेट भर खाता है न दूसरों को खाते-पहनते देख 
सकता है न उस रपये से यह लोक परलोक का कोई काम निकलता 
है। समाज में य्ाँ तक मनहूत समझा गया है कि सबेरे भूल से कहीं 
जवान पर आ जाय तो दिन का दिन नष्ट जाय | ऐसों से सरोकार केवल 
दाम ही के कारन लोग रखते हैं और हाजत रफा करने की माति 
उसके पास जाना पड़ता है इत्यादि, काम और नाम का विवरण पढ़ने 
वालों के चिंच विनोदाथ यहाँ पर लिखा गया | श्रन्त सें इतना और 
विशेष वक्तज़्य है कि काम और नाम दोनों का साथ दाम पल्ले रहने 
से श्रच्छा निम सकता है श्रर्थात्‌ ठाम वाला चाहे तो अपने कामों से 
नाम पदा करना उसके लिये जैसा सहज है वैसा औरों के लिये 
नहीं है | ' 
जुलाई; १८६६ 


२४-उुख-दुःख का अलग-अलग विवेचन 


जुद्धिमानों ने सुख-दुःख का निशय इस तरह पर किया है कि जो 
अपने को श्रनुकूल वेदनीय वह सुब्र है ओर जो प्रतिकूद वेदनीय हो 
वह दुःख है । एक ही वस्तु एक को सुख का कारण होती है इसलिये 
कि बह सब भाँति उसके अनुकूल है; वही दूसरे को दुखदायी हो जाती 
है क्योंकि यह सब तरद पर उसके प्रतिकूल पड़ती है। प्राणी मात्र को 
एक ही वस्तु या एक ही विषय सुखद ओर दुःखद नहीं होते। माघ 
कवि से कहा भी ईै४-- 


“प्नन्नरचि्टि लोक: 


इन्र जो हम लोगों को अत्यन्त म्ाणुतपंण और मस्तिष्क को ताकत 
पहुँचाने वाला है गावरैले को संघाने से वह मर जाता है । दस रदस्थों 
को विषयास्थाद सुख का हेतु _और जन्म का साफ़सय है वह! विरिक्त 
वीतराग को उसमे हेय बुद्धि और जैसे हो सके उसका त्याग सुख और 
शान्ति का देतु है । आलस! सुस्त वेकाम पड़े रहने ही को सत्र समझता 
है. परिश्रमशील उद्योगी परिधम ही का सुख मानता है | उदार चेता 
को खाने खिलाने और किसी को अपने पास » चार पैसा दे देन में 
असोम सुख मिलता है। वही वद्धसुष्टि कंजूस कदव की समझ ने जो 
सुख की अन्तिम सीसा द्ांव-हाँव कर रुपया बटोरने में ६ व इस्ध के 
अद्धांसन के मिलने गे भी कदाचित्‌ न होगा । खेलाड़ी अलसी लड़का 
पढ़ना मद्दा दुःखदा। यों मानता है वही विदात, परक्षमी, विद्यानुरागों 
नई-नई युस्तकें ओर दठक लेख पढ़ने भ अपने आनन्द का 
उत्कप और दिल-बदलाव का एक मार बस्ीला मानता 
कायर के लिये रखु-चेत्र भव का स्यान हू बद्दी युद्धीत्वारी 


छ 


घ्प - भट्ट-निवन्धावली 


उससे बढ़ के कोई सुख दई नहीं इत्यादि | जिस बरतु को हम दु।खद 
मान उससे घिनाते हैं वह भी प्रकृति के नियम अनुसार ईश्वर की 
स॒ष्टि मे बड़े ही काम की है | तो निश्चय हुआ वास्तव में सुख-दुश्ख 
का अस्तित्व कल्पित है| हमारा मन जिस भावना से जिस अहणश 
करता दे उत्ती सावना का नाम सुख अथवा दुःख है । गंभौर बुद्धि 
वाले विचारवान्‌ का यह काम न समझा जायगा कि थोड़ा-सा भी 
अपने प्रतिकूल होने से विकल हो बैय को पास फटकने का अवसर न 
देना और उस व्याकुली में भाग्य, अहृष्ट और ईश्वर पर समस्त दोष 
आरोपित कर देना | याद अरद्द2 या ईश्वर का यह सव दोष ठहराया 
जाय तो उसके प्राकृतिक नियम किस लिये रक्‍्खे गये हैं। प्रकृति के 
अनुकूल जो कुछ ६ वह कभाो दुःख का देतु होगा दी नहीं--वरन्‌ प्रकृति 
देवी की विश्व-विमोहनी अपरिमित व्यापकता भे सब कुछ समीचीन 
ओर अ्रच्छा ह अच्छा है । ईश्वर की खाष्ट में निष्प्रयोगन तो कुछ 
हुई नहीं, न कोई काम या घटना निष्प्रयोजन होती है। ज्ञानातीत 
होने से उसका मेद या मर्म हमारा थोछी बुद्धि में नहीं श्राता तो यह 
इमारी द्वी श्र्पज्ञता का दोप है। ईश्वर का स्ेक्ष, सबनियन्ता, 
बंब्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ आदि लड़ी के लड़। विशेषण युक्त अपने 
प्रमु, उत्पादन पालन और संद्दारकर्ता मान उन दोष लगाना कैसी अदूर- 
दर्शिता हर मूखता है। इससे सुख-दुःख मे समभाव का होना ही परम 
सुख या रुच्चा सुख है; योग सिद्धि का प्रधान अंग; शाम्ति लाभ का 
एक मात्र सल्वक और स्थिर-घी का मुख्य लक्षण दे-- 
दुः्खेप्चनु द्विग्तमनाः सुसेपु विगतस्पृष्ठः 
चीवरागमयफ्रोघः स्थिरघौमु निरुच्यते?? ॥ 
मुस-हुःख की दशा महामना, उदार चेता बड़े लोगों के पहिचान 
की एक बरोदी ह-- 
सपत्मु सद॒तां चित्त भवस्युपतकोमदम। 
आपत्सुच मसद्माशेलशिछासंचातकक शम््‌ ॥४ 


सुख-दुःख का अलग-अलग विवेचन 8६ 


सुख और सरमम्पचि की दशा मे बड़े लोगों का चित्त उत्तल जो 
अत्यन्त कौमल होता है तत्महश मुलायम हो जाता दे: अ्रत्यन्त विनीत 
श्रौर नम्न हो भुकने लगते दे | बड़ा जो ओछे, छोटे सकीण हृदय हैं 
वे अ्मिमान सें फूल बढ़े कट्टर हो कुकना जानते ही नहों--विपदूभस्त 
बु/खित दशा में बढ़े लोग पैय घर पत्थर से कड़े दिल बने रहते हैं; 

जो कुद्र हृदय ई घरत छोड़ गिड़गिड़ाने लगते हैं । 
नवम्बर; १३०५ 


२५-कटष्टात्कटतरंचुचा 


शरीर में साँति-्भाति के रोग-दोप का होना; घन-रहित दो एक- 
एक पैसे के लिये तरसना; बन्धु-वान्धव, प्रेमी लनों की जुदाई का दुःसह 
दुःख आदि अनेक कए्ट मनुष्य-त्ीवन में आ पड़ते हैं किन्तु हाय पेट की 
आग का बुना इससे बढ़ कर कोई क्लेश नहीं है। श्रौर-आ्रौर दुःख 
लोग बहुत कुछ रोने-गाने और सनन्‍्ताप के उपरान्त किसी न किसी 
तरह बरदाश्त कर अ्रन्त को चुप दो बैठ रहते हैं पर मूख का क्लेश 
नहीं वरदाश्त होता | जठराग्रि के लिये इन्धन सम्पादन का ऐसा भारी 
बन्धन है चिसमें जीव मात्र बेचे हुए भोर को खाट से उठते ही सॉम लों 
इसी की चिन्ता में व्यग्न इतत्तनः घावमान्‌ किसी न फिसी तरद अपना 
पेट पालते द्वी ता हैं । अस्ठु और-श्और समय तुरन्त पूरा इस उदर 
दरी का पाय्या इतना कर्रा चाहे न भी रहा दो जैसा अब ही रहा है; 
किन्तु अनेक बार की गाई हुई गीत का फिर-फिर साना व्यर्थ और 
नितानत अरोचक होगा । योगी जन यत्त और श्रभ्यात से उन-उन 
इन्द्रियों को हिन्‍्हें काबू में लाना प्रतीव दुर्घट है अन्त को अपने 
अआधान हरी तो लेने है पर इस जठराशम् के ऊपर उनका कुछ वश 
नहीं चलता | बे बश उन्हें भो इसके लिये चिन्ता उरनी ही पथ्ती दे 
श्रंगारात्तर्तत्पेमेय - चना चातुरी से एटमान्र परमचारय कविवर गोवडन 
झपना मीण्द्रन रत्तणतीः में गसा लि भी गये ६ -- 

“पएुछ्छा स एवं गीवति हउ्बविद्वीवापि सहुदवों राष्टुर । 
पसबंलविमकारणसुद्र न पिमति दुष्प्रस” ॥ 

जीवन एक राइु का सहझत दे, जो केवद शिरोगाग दोने से दद॒व 

पत्प दोकर भी सडु॒दय चढुर या सर टुदय बाला दे इसलिए फि 


टू 


कष्यक्तष्टतरंचुघा १०१ 


यावत्‌ इलकाई का एकंमान्न कारण उठर अपने में नहीं रखता। 
भागवत में व्यासदेव महाराज ने घनियों पर आक्षिप करते हुए 
लिखा है-... 
“कर्सानश्षजन्ति क्यो धनदुर्मदान्घान!? 

कवि और बुध जन घन क मद में अन्बे घनियों को सेवा क्यों करते ई 
आर अपना अपमान उनसे क्यों कराते है ? अयने इर दरधोदर के भर 
लेने को साग-पात और वन के फल-फूच क्‍या उच्छिन्न हो गये हैं । 
पर वह ससय झब क्रर्हाँ रहा जब कि सनन्‍्तोप की शान्ति-मूर्ति का 
प्रकाश एक-एक आदमी पर झलक रहा था गाम्भीय और उदार 
भाव का सब ओर विस्तार था; हवस और तृष्णा-पिशाची का खबथा 
शोप था; क्िसो को किसी तरद् की संक्रीशता और किसी वस्तु का 
श्रभाव न था; वैसे समय में मी कछुधा का क्लेश इतना अस्हय था कि 
लिखने वाले ने इसे *कष्टात्कष्टतरं” कहा--न कि अब इध समय जब 
कि कौड़ी और मुहर का फर्क था लगा है। उस समय लोग स्वभाव 
ही से सल्तुष्ट, सहनशील, सब भाँति आधूदा, चचल मन और इन्द्रियों 
को अपने वश में किये हुये थे । देश ऐसा रँत्रा-पु जा था कि चारों ओर 
ओनन्‍्द-बधाई बज रही थी | नई-नई ईजादों से हवस इस कदर नहीं 
पढ़ी थी; किसी को किसी चीज वी हाजत न थी तब नई ईजाद क्‍यों 
को जाती $ वही अ्रव इस समय देखा जाता ह कि लोगों में तृष्ण का 
तय किसी तरह होता दी नहीं, सम्तोप को किसी कोने में मी कहीं 
स्पान नहीं मिलता; मिन नहिं सिन्धु समाय” इस वाक्य की चरिताथंता 
इन्दीं दिनों देखी जाती है । चंचल इन्द्रियों को दग कर विपय-वासना 
से परहेज करने वाले या तो दम्भ की मूर्ति होंगे नहीं तो वे दी होंगे 
जिनमें शाइस्तगी या सम्यता ने अपना प्रकाश नहीं किया | परस्पर को 
पर्दा या ढाह ने यहाँ तक पौव फैना रक्‍खा है कि लोंगों को ध्वस 
की करीली भाड़ी में कोके देतो है | उदारमाव संकुचित दो न जानिये 
किस गुफा में जा छिपा, दूसरे के मुछाविले जरा भी अपनी द्वानि वा 


श्ल्र्‌ भट्ट-निबन्धघावली 


अपनी हेठी सहना झिसी को गँवारा नहीं होता। दुर्भिज्ष-पीड़ित प्रजा में 
शनेक आधि-व्याधि, प्लेग ओर मरी से नव और उदासी ओर नहूसत्त 
का पूरा रंग जम रहा हे | चह५ूँ ओर दरिद्रता का जहाँ साम्राज्य फैला 
दुआ हे वद्दाँ बिलाइत की नई-नई नफासत ओर सॉँति-भाँति की 
चटकीली, मन को लुभाने वाली कारीगरी जो कुछ बच रहा; उसे भी 
ढोये लिये जाती है । ज्षुधा को कष्टात्कष्ट्तर लिखने वाले इस समय 
होते तो न जानिये कितना पछुताते, क्‍या तश्रज्जुब सिर घुनने लगते । 
किन्तु देवी -रचना बड़ी ही अद्भुत है, कुदरत के खेल का कौन पार पा 
सकता दे इतने पर भी मोद का जाल ऐसा फैला छुआ हे कि पढ़; 
खपढ़, शानी, मानी सभी उसमे फंसे हुये हैं | क्लुधा के इस श्रपरिद्ाय 
कष्ट से बचने की क्रोन कहे जान बूक दम सब लोग उसमें अपने को 
छोड़ते जाते है| कितने है जिन्हें पेट भर अन्न खाने को नहीं मिलता 
सुख पूवंक रहने को स्थान भी नहीं है तव जिन्दगी की भर लज़तें 
अर आराम की कौन कद्दे पर नरक से परित्राण पाने को पुत्र का पैदा 
होना जरूरी शत मान रदे हैं 


“पुमान्नोनरका7 ज्ञायते इति घुत्नए! 
या छुआ ही भाग है हम नदीं जानते इन सोदटों की सुष्ठि 5, क्‍या 
स्फ़्से 
गनता २, एिली की जिट्ठीं ता राई चदों पर देन गीठटों की झृष्टि यहाँ 
घोर मनरह मे इसे ल्रधा गेरती 82| जिसमें ओऔऔनाद बे इसलिये 
पुत्र या प्र्थ सर ददार ऊ«से बादा सड के लिये था जब देए 


दा पेश एर बसे से दूसरे तक सूना और गगली पद्म मा भोर - 


न) भी 


गर द्राता २ | नरक से रिइस च्ष्य्याद का धौन 


53 


हे 


खायाद पग्ना पगने थ्ार्या थो मजूर था , झअख तो मनु का या श्लोक 


पलनुणोसपि आापुयामेसर रच्ेरपु:पास्मदेव 
पेन पुश्नेण से से पुद्चियों म्जुस्मबीद! ॥ 


कष्टात्कष्टतरच्ुघा १०३ 


चार भाइयों में एक के भी सिंह-शावर सा पुत्र जन्मे तो उसी से 
वे चारों पुत्रवान्‌ हैं | सच तो है मुर्दा दिल, सब भाँति गये बीते, निरे 
निकस्मे, गीदढ़ की सी प्रकृति वाले, अब इस समय हम लोगों की 
श्रौलाद बढ़ के क्‍या होगी ! सियार के कभी सिंह वैदा हो स्वंधा 
श्रसम्भव है | इनका अ्रधिक बढ़ना केवल ऊपर का वाक्य कश्टात्कष्ठवर॑- 
छुपा को पुष्ट करने के लिये है । देश में छुघा का क्लेश जो दिन-दिन 
पढ़ रहा हे उसमें सामयिक शासन-प्रणाली की भाँवि-भाँति की कड़ाई 
के श्रतिरिक्त एक यद्द भी है कि वाल्य-विवाह आदि अनेक कृरीतियों 
की बढौलत हम लोगों की निक्रम्मी सृष्टि अत्यन्त बढ़ती जाती है जिनमें 
सिंह के छोनों का-सा पुरुषार्थ कहीं छू नहीं गया | पूर्व संचित सब 
शत्त-छिद्र-घठ में पानी के समान निकला जाता है देश में पुरुषार्थ के 
श्रभाव से नया धन आता नहीं; परिणाम जिसका भूख का क्लेश 
पढ़ाने के सिवाय और क्या दो सकता है? घव इस तरह क्षीण 
होता जाता है घरती की शक्ति अल्प हो जाने से पैदावरी औसत से 
उत्तनी नहीं होती जितनी आबादी मुल्क की बढ़ रद्दी है| एक साल 
किसी एक प्रान्त में भी अ्रवर्षण हुआ तो उसका असर देश भर में 
छी जाता है।माना पहले की अपेक्षा घरती अब बहुत अधिक 
जोती बोई जाती दे किखु उल्तादिका-शक्ति कम होने से खेती की 
शधिकाई का कोई विशेष लाभ न रहा। अध्ठु, सो सी सही यहाँ 
की पैदाब्रार यहीं रहती बाहर के दूर देशों में न जाती तब भी 
रस्ती रहती अन्न का कष्टन उठाना पड़ता | सो भी नहीं है देश में घन 
आने का कोई दूसरा द्वार न रद्दा सिवाय प्रृथ्वी को उपज के वह 
उपञ्ञ बाहर न जाय तो बड़े बड़े फर्म और मदाजनों की कोटियों में भी 
जहाँ लाख और करोड़ की गिनती है एक पैसा न दिखलाई दे | कल- 
कत्ता और बम्बई ऐसे दो-एक शहरों को छोड़ देश भर में बड़े-बड़े 
रोजगारी जिनके घर रुपयों की फमभनाइट छाई रहती थी उदासी छाई 
हुई है; जिनके चलते काम में किसी को पानी पीने की फुरसत नहीं 


शभ्०४ भट्ट निवन्धावली 


मिलती थी वहाँ लोग मौन साथे बसना त्रिछाये दाथ पर हाथ घरे बैठे 
रहते हैं; केवल व्याज की या गाँव को आमदनी से अमीरी ठाठ बाँधे 
हुये हैँ । तात्पर्य यह कि कोई दूसरा उद्यम न रद्दा सिवाय खेती को 
उपज के जो हमारी नित्र की भोग्य वस्ठु हे उसे दूसरे को दे जब हम 
उसका मूल्य लेंगे तो हमारे निज के भजन में ती कसर पड़ती ही 
रहेगी | इसका विचार यहाँ पर छोड़े ही देते हैं कि वही उपज जिते 
हम कच्चा वाना ( रो मैदारियल ) कहेंगे हमसे सरीद विलायत वाले 
अपनी बुद्धिकोशल से बदले मे दम से चौगुना कभी को अठगुना वदूल 
करते हैं ओर हम उन-ठन पदार्थों वी चमक-दमक तथा स्वच्छुता 
पर रीक खुशी से दये देत हई देश को निर्धन शरीर दरिद्र किये डालते 
हूँ | जता हमारे यहाँ इजार-पति और लाख-पति रईसों में श्रग्रगएय 
क्रीर माननाय हांते है वैसा दा श्रमेरका, जमनी, इगर्लेंड श्रादि देशों 
में करोड़पति हैं; लाख दा लान का घनी तो वहाँ किसी गिनता में नहीं 
हैं। उन लोगों ने अलवत्ता कभी कान से भी न छुना होगा फि भूख 
का कष्ट भी कोई कष्ट है। यहाँ पुत्र नरक से उद्धार का द्वारा हो श्वान 
समूह को इतना बेहद बढ़ा दिया कि पेठ-पालन भा दुघंट दो गया। 
एमारे पढ़ने वाले हम चाहे जो समझ हमें चाह जैसी हिकारत की 
नश्र से खयाल करें हम करेंगे यही कि देश की इट दतंमान दशा में 
हम लोग का झुष्टि का बतना जीते ही नारकीय यातनाश्रों का स्वाद 

उतना दे | दम नहीं जानते वहाँ तक इनका पीरुपेय-विदीन श्वान- 


दल नड़ता जायगा कसम गर्मी कर्शी नाम को नर्दी बच रही। सुख माघ 
कृति ने बहा ४६-- 

“पादुद्त बदुस्थाव सूद्धानमधिरोहति । 

स्वस्था पवापन्ानेवि नस्तद्वर रज: ॥?! 


रास्त की धूलि भी पद से ताड़ित दो सर पर >दठती ४, शिससे 
हि. झपना पपनान सा छुरा दे दि ऐसी तुझः सस्तु भूत भी 


से इसे मद खती बोर सिर वर चंद अपमान का बदला शुवाना 


्‌ 


टर 


ष् 
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हु 


कष्ठात्कश्वरंच्ुधा श्०्घ 


चाहती है | कवि कहता है धुलि 'खाक” को सी जब इतना ज्ञान है तो 
उस मनुष्य से घूलि ही मली जो अयमान सहकर मी निरविकार जैसे का 
तैसा बना रहता है| इतना ही होता तो इनकी यह दशा क्‍यों होती 
कि इस समय सूमणडल पर कोई जाति नहीं है हो इतने दिनों तक 
अपमान कैसा वरन्‌ गुलामी की द्वालत में घोल खाते-खाते जन्म की 
जन्म बीत गया और चेत न आई सर नसीचा किये सबर की अपना 
दीक्षा गुरू मान सब सदते चले जाते है । जिन्हें गुलारी भेलते न 
जानिये कितनी शताब्दी ब्रीत गई जो इनकी नस-नस में व्याप्त हो गई 
इसी से सेवकाई का काम ये बहुत #चछा जानते हं ओर अपनी स्वामिं- 
भक्ति के बड़े अ्मिमानी भी हैं । मालिक वनना न इन्हें श्राता हे त 
स्वामित्व की जितनी वात और जितने गुण हैं वे इनक मन में घैसते 
ने आ-कल्पान्त इनके सुधरने का कोई आ्राशा पाई जाती ६ । केवल 
दास्य-भाव होता तो कदाचित्‌ मिद जाता ओर किर न इनमें नवजाबन 
श्रा जाता | पुराने ब्रिटन्स चार सौ वष लो रोमन्त ज्ञोगों की गुलामी 
के बाद फिर जो क्रम-क्रम से स्वच्छुन्द होने लगे तो कहाँ तक उन्नति 
के शिखर पर चढ़े कि अब इस भूमएढडल पर उसके समान कोई जाति 
नहीं है और इंगलेंड इस समय सब का शिरोमाणि हो रहा है। पर यहाँ 
तो दूसरा कोढ़ इनके साथ परिवर्तन-विमुखता का लग रह्दा है। मनु के 
समय जो दो पहिये का छुकड़ा निकला उसमें फिर अब तक कुछ अदल 
बदल न हुई। शायद इतक वराबर का ऐसा ही कोई दूधरा पाप होगा 
कि बाप-दादा के समय की प्रचलित रिवाज में परिवर्तत किया जाय | 
जो कुछु दोष उसमें श्रा गया है उस मिटाय संशोधन करना मानों 
अपने लिये नरक का रास्ता साफ करना दे, उसका यद्द लोऋ-परलोक 
दोनों गया दाखिल समझो इत्यादि वातों का खयाल ऋर ज्ञुधा को 
कशालप्टतर कहना हिन्दुस्तान के लिये सव भाँति सत्य और उचित 
मालूम होता है | 
सई, १६०३ 


२६-चायु 
जगदीश जगदाघार पाँच तत्वों में वायु जो सभों में प्रधान है हमारे 
में मन्निवेशित कर हमें प्राणवान्‌ किये हैँ । वायु पाँचों तत्वों में 
प्रधान दे । इसके प्रमाण में तैत्तराय उपनिषद्‌ की यह श्रुति है ;-- 


#उस्मादेतस्मादात्सनः श्राकाशः सन्‍्मृत आाकाशाद 
चायुर्वायोरग्तिरस्नेराप: अद्स्य एथियी ।?? 


“उस परमात्मा की सचा से परले श्राकाश हुआ, आकाश से वायु, 
वायु से अमि, श्रमि ने जल और जल से प्रथिवी हुईं | थ्रमि, वायु, जल 
इन तीनों में वायु स्थों में प्रधान दे । शरीर के एक-एक अवयब हाथ, 
पाँव, नाक, कान, श्रॉँव इत्यादि में किसी एक के न रहने से सी हम 
जी मकते हैं । पर शरीर में वायु न रहे तो न जियंगे। इमारे हाथ- 
पवि रख कोर गांस तथा मेंदा के बने है | विशेर कर 7ल और प्रथिवी 
इन्ही दो बलों से इनका निर्माण है, ये न भी हों तो मनुष्य लूला और 

गड़ा हो जी सकता ई | ऐसा ही दस्रे दोनों नेच तैतस पदाथ है न 
मो हों तो गरम अन्धचे हो जीते रहैंगे किस एक मिनट भी मुंद और नाक 
बन्द कार गायु गा गनागमन बन्द कर दिया जाय तो तत्वाण दम 
मूहिलि दो जॉटगे। माशी-मात्र रू लिये वायु तो जीवन हुई / धग्त्‌ 

ये भो इखा ने लाने से एर-मरे नहीं रह सकते | 
सायु बदा पदाे हे उसमे दस नेन्न से नहीं देख सकते किन्तु 


5 हि 
लए मास वह्यगाशाली सर्वेध्धर उसे ४ 
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वायु ह१०७ 


मछुली आदि जल-चर जन्तु जिस तरह अनन्त अग्राघ समुद्र में रहते हैं 
वैसे ही हम विपुल बसुम्धरा के ऊपर इसी विशाल वायु सागर में रहते 
है | मृहु-मन्दनामी समीरन वत्तों के पत्तों को केपाता थके-माँदे मनुष्य 
को शीतल और पुलकरित-गात्र करता हुआ चलता है तव हम उसकी 
गति का अनुमान करते हैं किन्तु प्रत्यक्ष नहीं कर सकते कि वायु 
क्या पदाथ है ! जब यह घोर गम्भीर गजन से दिग्मए्डल को पूरित 
करता अपने प्रबल आधात से ऊँचे-ऊ चे पेड़ों को उखाड़ डालता है 
उप्त समय इम वायु के केवल अ्रस्तित्व मात्र से नहीं बरनू इसकी 
भ्रसाधारण शक्ति से परिचित होते हैं | संस्कृत दशशनकार शब्द, गुण, 
आकाश माने गये हैं किन्तु यूरोप के विशान-वेसाओं ने परीक्षा द्वारा 
प्रमाणित कर दिया है कि शब्द आकाश का गुण नहीं है किन्तु शब्द 
थी वायु का गुण है | एक बोतल जिसकी हवा वायु-निष्कासन-बन्त्र 
द्वारा निकाल लीं गई दो उसमें कंकड़ सर द्िलाशों तो शब्द न द्वोगा | 
इससे यह बात स्पष्ट है कि बोतल के भीतर आकाश के होते भी 
जो शब्द नहीं होता तो शब्द वायु का शुरु है । 

केबल इतना दी नहीं कि वायु जगत्‌ का प्राण प्रद ६; अमर में 
“जगजाण समीरणु:? ऐसा वायु का नाम लिखा ४ श्रपिच इसमें श्रौर 
झनेक गुण हैं। यह ओदे को सूखा कर देता है, उत्तम गन्ध वहन कर 
माण-इन्द्रिय को तृप्॒त करता है 'घुरमिमाणुतपणु:७ यह सुगन्धि का नाम 
वायु ही के कारण पड़ा ६ । इस भू-पृष्ठ पर ऐसा काई स्थान नहीं है 
जहाँ वायु न हो, अतल स्पश सागर, अन्धकार पूरित शूल्व गुफा ध्रत्युथ्व 
पव॑त शज्ञ सब ठौर इसका अ्रत्तित्व है । भू-पृष्ट से चालीस मी द ऊपर 
प्रेक वायु का संचार अच्छी तरद अतुभव किया गया। ज्यों-ज्यें ऊँचे 
स्थान में क्षाइये त्वो-्यों वायु पतला होता जायगा यहाँ तक कि बहुत 
ऊँचे स्थान में जैसे हिमालय के अत्युत्व शिखर पर इतनी कम दवा है कि 





१, भींगे । 


श्ण्प सट्ट निवन्धावली 


हम वर्दां श्वास नहीं लें तकते। सूय-सिद्धान्त में लिखा है समस्त 
राशि-चन्र प्रवद्द वाय्‌ द्वारा आऊृष्ट हो श्रपना-अपनो कक्षा में निरत्तर 
अमणु करता है। उसी राशि-चक्क में बंधे हुये सर्यादिग्रह अ्रपनी-श्रपनी 
निःमित कत्ता पर नियमित चाल से चला करते ई | 

“सूचक्र ध्रुवयोन दर माछित्पं प्रवह्ानिलेः । 

पर्यास्यजस्त्र नद्मद्धाग्रइकक्षा यथा क्रमश! ॥ 

मिद्रान्त शिरोमणि में लिखा है पृथियी के वारह- ।रदह यीजन तक 

जो वायु ६ उती में मेष ओर विद्यत्‌ रठते है उपरान्त प्रव, माम का 
वायु ३ ब्रौर उसकी गति सदा पश्चिमा'समुख रहती है उसी में ग्रह 
ध्रार नक्षत्र सा ४ , वाग्न पुराण में सात प्रकार का वायु लिखा है 
बह भसत्‌ 7 गए हैं| जिनऊे नाम थे हईं प्रवहद, निवढ, है, संबद्द, 
विवद, सुत्ह, परिचद्ध | इन्द्र ने इन सातों बाचु का आकाश में पय- 
विभाग निश्चित 4२ दिया दे । पुराग भे वे ही मदत्‌ के गगण कहे सये 
हूं। ये मदत-7णु क्या हे छो फिर कभी लिखेंगे । 


२७-आरुध-जीवन 


मनुष्य के लिये आम्य-जीवन मानों प्रकृति देवी की शुद्ध प्राकृतिक 
अवस्था का आदर्श स्वरूप है। अर्थात्‌ (नेचर) प्रकृति के साथ (था्)- 
बनावट ने जब तक बिल्कुल छेड़-छाड़ नहीं क्रिया उस दशा में प्रकृति 
'देवी का कैसा स्वरूप रहता है ग्राम्य-जीवन में यह हमारे सामने आइसा- 
स रख दिया गया है। अपने लेखों में हम इसे कई वार विद्ध कर चुके 
हैं कि हमारे प्राचीन आय प्रकृति के बड़े भक्त थे; वे प्रकृति के स्वाभा- 
विक रूप को अपनी दिकमत अ्रमलो के द्वारा कुरूप या उसे बदलना 
नहीं चाहते थे | इस आधुनिक पश्चिमी सभ्यता से उनकी पुरानी 
सभ्युता बिलकुल निराले ढड्ध की थी | यह दम कभी न मानेंगे कि 
यूरोप के बड़े नामी विद्वान दाशनिक ओर वैज्ञानिकों को भाँति भाप 
और बिजली तथा अनेक रासायनिक परिवतन में क्या-क्या शक्तियाँ 
हैं; भिन्‍्हें काम में लाय मिट्टी का पुतला आदमी कहाँ तक तरक्की कर * 
सकता है; जिस तरकी को साधारण बुद्धि वाले हम लोग दैवी शक्ति या 
देवी घटना कहेंगे उन पुराने आयों को न यूकी दो । किन्द उन्होंने 
जानबूझ इसे बरकाया कि ऐसा द्वोने पे हमारी मानवीय अक्ृति (पॉल्यू- 
टेड) दूषित हो प्रत्यवाय में जितना उस प्राकृतिक परिवतन से लाभ 
उठाने की संभावना हम रखते है उसमे दो बन्द हमारी हानि ग्रत्वज्ञ है। 

इमारी मन्द चुद्धि में कुछ ऐसा ही स्थिर हो गया है कि यह प्लेग 
ईजा, चेचक आदि का सयंकर उपद्रव जो प्रति वप किसी ने किसी रूप में 
नदी के प्रवाह के समान फैल देश के देश को उजाढ़ डालता ह; दूसरे 
जल-वायु की स्वच्छता और शुद्धता संकुचित होती जाती है; यह सब 
उसी के छेड़ने का परिणाम हे। बड़े-बड़े शहरों को घनी बस्ती के दूषित 
जलवायु का बुरा असर जो साँतिं-भाँति केरोग पे दा करने का सानो चश्मा 


आम्य-जीवन श्श्र 


ब्वार बाजरे, जब ओर वेरं की ताजी रोटी में मिलता है | 

कहा सी हेः-- 

>तरुणं सर्शपशाक्ो नवनीत घृ्त॑ पिच्छलानि दधीनि । 
अतल्पव्ययेन सुन्दरि आसीण जनो सिष्ठ सश्नाति” ॥ 

हरा-हरा सरसों का साम तुर्त का मथा मक्खन, हींग ओर जीरा 
में वधारी हुई सैंत की पनीली दही से जैसः गाँव के रहने वालों को 
मधुर स्वादिष्ठ भोजन सब भाँ ति सुगम है वैसा नगर के घनियों को भी 
बहुत-सा खर्च करने पर मयस्पर नहीं है | इससे मैया तुम्हारा जीवन 
सफल है। संसार का सच्चा सुख तुम्हारे ही वाट में श्रा पड़ा है । नई 
सभ्यता का नाम तक आपने न सुना होगा / ले नई सभ्यता का विपाक 
प्लेग और हैजा के कारण खानावदोशों की भांति घर छोड़ दर-दर 
तुम घूमते फिरे होंगे ! यमराज सद्दोदर कोट पेंट-घारी डाक्टरों का मुख 
भी आप को कमी देखना नहीं पड़ता। मलेरिया ज्वर-जनित पीड़ा 
निवारणार्थ कुनइन कभो तुम्हें नहीं हू ढ़ना पड़ता । न दर मद्दीने दवा 
खाने की बिल्ल आपको अ्रदा करना पड़ता है| टटके स्वच्छ खाद्य वा 
पेय-पदार्थों का भोग पहले आप लगा लेते द्वो तब मद्दौनों के उपरान्त 
नीरस पदार्थ इसें मिलते हैं | हे अग्ररस भोक्ता त॒म्दें नमस्कार है । गीरांस 
मह्द प्रशुओं का कभी साल भर में सी एक वार तुम्हें मुख नहीं देखना 
पढ़ता | हम नित्य उनका चपेटाघात सह्दा करते हैं। हे अन्नपूर्णा देवी 
के अ्रननन्‍्य भक्त, दे शान्ति के सहकारी जन, हे स्वास्थ्य के सहोदर, 
आप न द्ोते तो महामारी के विकराल अजगर के मुख से हमें कौन 
छुड़ा लाता । तुम्दारी आम्य युवतियों की स्वाभाविक लज्षा नागरिक 
ललनाओ्रों के वनावटी परदों में कहीं हू ढ़ने पर मिलते या न मिले । 
तुम्दारी समग्र सम्पत्ति का खार भूत पदाय गोधन अर्थात्‌ गाय, बैल, 
में, छेरी, भेड़ी इत्यादि है। गोघन-तंपन्न किसान छोटे-सोटे जमीदारों 
को भी कुछ माल नहीं समझता । 

कवि-कऋत-मकरट भद्धि ने भी लिखा देः-- 


ईशर भट्ट निवन्धावली 


“वियोगदुःखानुसवानभिज्ञ काले नृपाश विहितं दृददूसिः । 

अद्दायेशोसार हितिरसार्यरेक्षिष)्ठ पु मिः प्रचितान्सयोष्ठान्‌ ॥ 

स्‍त्री भूषण चेश्तिसप्रगर्स चारूण्यवक्राययमिवीशितानि। 

ऋजणू श्वविश्वासकृतः स्वभावान्‌ गोपाज्नानां मुझुदे विल्लोक््य ॥ 

विद्त्तपाश्व॑रुचिरांगदार समुद्दशच्चामुनितम्धविस्थस्‌ । 

आसन्द्र सन्‍्थध्वनिदत्तताल गोपाइनानृत्यमनन्दयत्तस्‌ ॥ 

भरी रामचन्द्र विश्वामित्र के साथ घनुप-यज्ञ में जाते तमय मार्ग में 
जो आस देखे ६ उन्हीं के वर्णन में ये श्लोक हैं। भारवि श्रौर माघ ने 
कहीं-कहीं ग्राम्य शोभा का वर्णन किया दे पर भट्टि छा यद्द वर्णन 


सर्वेत्कृष्ठ और बहुत ही प्राकृतिक है । 
धरास्त; १६०१ 


२८--मसलुष्य तथा चनस्पतियों में समानता 
मनुष्य तथा वनस्पतियों के शरोर की बनावट में प्रकृति ने ऐसी 
प्रकष्ठ चतुराई प्रगट की है जिस पर ध्यान देने ने वित्त चक्रित होता 
है श्रीर इन दोनों में इतना मेल देखने वाले दमारे पुराने श्राय प्रकृति 
के कैस्ते बड़े उपासक थे कितना प्राकृतिक बातों को श्रम्यसित (स्टडी) 
किये हुये थे यह बहुधा उनकी लिखावड से अ्रगठ है | मनु ने 
लिखा है-.- 
“रीरः. कर्मदोपर्याति स्थावरतां नरः 
' बाबिकेः पक्षिस॒गातां मानसेरन्व्यजातितास ॥!! 
पाप तीन प्रकार के कह्दे गये हैं कायिक, मानसिक, वाचिक;मनुष्य 
जो शरीर के द्वारा पाप करता है उसको नरक की विकराल मद्दा 
दासुण यातना भोगने के उपरान्त उस पाप से छुटकारा पाने को कुछ 
काल के लिये वृत्त का शरीर धारण करना पड़ता है। वाचिक पाप 
किये हुये को साकिक यातना भोगने के उपरान्त पत्ती या चौपायों का 
शरीर लेना पढ़ता है और मानसिक पाप फिये हुये को अन्तयज श्रर्थात्‌ 
डोम-चमार आदि के शरौर में जन्म लेना पड़ता है| तात्यय यह कि 
मनु के इस लेख से यही पता लगता है कि मनुष्य का शरीर पेड़ 
अथवा व॑नस्पतियों के गढ़न से बहुत जोड़ खाता है | तब तो कायिक 
पापों का परिशाम पेड़ को कहा: मानतिक का परिणाम उृत्ध को न 
कहा चिड़िये और चौपाये कद्दे गये | इत्त के लिये जैसा सड़ घुन जाने 
पर या भूजे जाने पर फिर नहीं जमते वसा ही आदमी में भी देखा 
जाता है कि विषयी जन जो क्लीणवीय हैं या गरमी आदि रोगों से भुने 
हुये होते हैं उनके वीय की उत्पादिका शक्ति नष्ट दो जाती है । हम 
लोग जो काम हाँय के द्वारा करते ईं इक्तों में वही हाय का काम 
ध्् 
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डालियों के द्वारा होता है | इम अ्रपना भोजन मुख के द्वारा कर शरीर 
में पोपक द्रव्य पहुँचाते हैं इच्चों का वही काम जड़ या मूल के द्वारा 
होता है | इसी से ये पादप हैं क्योंकि पाद अर्थात्‌ नीचे से अपना 
पोषक द्रव्य जल को खींचते हँ--ओऔर ऊपरी भाग से डालियाँ और 
पत्तियाँ तथा फूलों से जो उनके शरीर में मल के स्थान में है उसे 
फेकते हैं; यह काम वे रात में विशेष किया करते हैं | बहुत से फूल 
ओर पत्तियाँ हैँ जिनकी सुगन्धि या दुगन्धि दिन में इतना स्पष्ट नहीं 
मालूम द्वोवी जितना रात में । गुलशब्बू के किस्म के फूलों की सुगन्धि 
रात सें अधिक हो जाती है, बुद्धिमानों ने इसी से इसका नाम रजनी- 
गन्‍्धा रख दिया है | डाक्टर लोग रात में बगीचों में वृक्ष के नीचे 
रहना या सोना मना करते हैं । इसलिये कि वृक्ष अपने शरीर के 
विषेल्ते पदार्यों को फेका करते हैं; घाम, छाँद, शीत, उष्ण जाड़ा,गरमी 
आदि का सुख-दुः/ःख जैसा हम अनुभव करते हें वैसा ही ये इच्च भी । 
अआदमियों में जैला शीवल देश के निवासी उष्णु देश में नहीं जी 
सकते बैता ही इन दक्षों में देखा जाता दूँ | हम लोगों के देह में जैसा 
रस, लहू, मास मेदा, इड्डी आदि सात धातु हैं बेला दी इस इृक्तों के भी 
रस (जूस) गूदा आदि हैं| जैसा हम लोगों को वाल बुद्ध तसनाई का 
विकास या जुदे-जुदे कारणों से उनमें घाट या बाढ़ होता है वसा ही 
इन बुज्षों में सी | तात्पय यह कि इमारी और इन वनस्पतियों की एक 
एक बात पूरी तरह पर मिलती है। बहुधा बृक्तों में भी ऐसे हैं कि 
जिनमें काट-छाट नकी जाय तो वनेले हो जाते हैं बैंसा ही जैसा 
मनुष्य समाज में न रहे ओर सभ्यता की बातें उसे न सिखाई जाँय तो 
गंवार या बनैला हो जाता है। सीधा या टेढ़ा आदि में जिस उठान 
से वृद्ध उठता है बड़ा होने पर वह बेंसा ही बना रहता है बल्कि उस 
प्रकार की उठान उसकी और दृढ़ हो जाती है । आदमियों में मी हम 
ऐसे दी देखते है कदाचित्‌ इसी बुनियाद पर यह कद्दावत चल पड़ी है।--- 
#श्लोनहार बिरवान के होत 'छीकने पात!? 


ठ्था बनर्स्पति यों में सरमोर्नि 
बालक लडकी जैसा रदेती ड्वे बढ़े हो मली या 
ते ठक्षियत मर्द या से ख्चिक रत पढ़ जो वॉलर्फ 
लड़काई में क्रोधी, की हे तर्बियर्त पते पर कितनी 
श्द्धा के होने ५ मे 7] या [द में वेए 
बढता जाती हे और खान्त वैसी ही बनी २ ह्वे१ जी बालक 
ड्का्‌ सीधा, (व, र-वित्त; , सहनशी|5॥ 
है बह बढ़ होने पर वे > बिल्कुल पढ़ी (लिंखाया न ज्ञाय वो भी 
हीधाई, भी पर्थ और त्द्वर्श्री खो में वर्दी ही जआयगा। 
अधिकंतर तो. ये गुण- माँ-बाप के सजञ-वीये * अतु्ार दोते ्ं 
चैसा ही जैठा जो कई क्के डुनका फल 2 ठा नहीं कि 

करता मे मी जड़ों में कई लग सकते लड़कें की 

शौल-घ्वनाव) ए्न्‍्वलन दर बंतों देख दम डे माँ-बार्ष के 

शील स्व॒साव३ नव व ज्ञान सके (ण्से द्दी 

बाप ने जी मरते + या बुंणई ह्ढे मे सन्‍्तान र्ती हैं. 
इसी से यद के ध््वढ्ढों पुत्र पर में! भी ऐसा 
ही कद्दा 
०्नदि, वा्मर्ति पुत्र 5 रे ) 
कजखेवे ॑ प्र छर्सः ९5८ ति नया 0! 
ध्य जो भेजी ५ या राई करती दे ] ये 
का फल यहीं इसे जन्म पल अरती ६ कर्दा। पा वी लड़क 
ऊ उसकी पव देय जाता दें.) कं कियी तभी 
हो पोते यो ये में वी आर्य £ छा परिणाम द्दोता 
ही है कभी “ «जता दी + १ द्ध्मिएस इसी से यएँ (ठद्धान्त 
कर रखा दै क्ष बहू जी धर में आय पे री ऊँचे घराने 
ऋरएर मौखाप की ९५ क्योकि ने औलाद का छुघार मी 
बिगाड़ इसी छ्ल्सर है ्‌ के ज्ञ॑ं एक बीत रद 


श्श६ भट्ट निवन्धावली 


जाती है वह यह कि पेड़ों में पैयन्द या कलम लगाई जाती दे श्रादमियों 
में वह पैवन्द ब्रिलाइती मेम साथ लिये इंगलैन्ड के लौटे हुये नव- 
शिक्षित युवक जन हैं | खयाल रहे कि इस तरह से कलमी पेड़ों के 
फल बहुत मधुर और मनोढर होते है पर उनकी गुठली में उत्पादिका 
शक्ति न होने से बीज उनका वोने से उगता नहीं। यह भी उस 
मदहामहिस स्वशक्तिमान्‌ को महिमा-वारिध की एक तरंग द्ै नहीं तो 
हमारी समग्र आय जाति इस 
“सा पिलेरिनी घाप पिलंर, तिनके लड़के रंग बिर गा! 
वाज्नी दोगली नसज्ञ से दूषित हो कुछ दिनों में निमू ल हो जातो । 


सह; १६०१ 


२९--नई वस्तु की खोज 


मनुष्य में नई-नई बातों के सुनने की, नये-मये दृश्य देखने की, नई- 
नई बात सीखने की सदा लालसा रहती है| इन नई-नई बस्तुश्रों की 
खोज परिपक्व बुद्धि के हो जाने पर उपजती हो सो नहीं किन्तु लड़कपने 
ही से जब हम &त्यन्त सुकुमार मति रहते हैं तभी से इसका अंकुर 
चित्त भें जमने लगता है। कोई लड़का कितना ही खेलवाड़ी और 
आवारा हो या किसी नीचे से नीचा काम में क्‍यों न लगा हो उसमें भी 
उसको नये रास्ते की खोज अवश्य होगी । 
हमने देखा है जो लोग दिन भर कोई फायदे का लाभदायक 
काम नहीं करते वरन्‌ खेल ही कूद में समय गवाँते हैँ उनको भी 
जिस दिन कोई नया तरीका खेलने या दिल बहलाने का मिल जाता 
है उस दिन उनकी भी खुशी का द्वाल न पूछिये। परन्तु विचार 
कर देखिये तो निरे खेल ही कूद में दिन काटना मनुष्यत्व और 
मनुष्य शब्द के श्र्थ पर श्राक्षेप करता है। क्योंकि हमारे यहाँ 
के पूरव-कालिक विद्वानों में श्राद्म (का पर्याय मनुष्य जो रक्खा दे 
वह यही देख कर कि आदमी) अपनी भली-बुरी दशा सोच सकता 
ह६ै। उसके चारों ओर जो ह6ंतार के प्राकृतिक काय हो रहे हू 
उनका भेद. ले रहा है; उनकी असलियत दरयाफत करना चाहता है; 
नित नई-नई विद्या श्रौर विशान को इंद्धि करता जाता है। अपनी 
मिन्दगी को मजेदार करने की जरूरियात पैदा ऋरता जाता है; ओर अपने 
सोचने की शक्ति के बल उन जरूरिवात को पूरा कर अपने जीवन को 
आराम और छुख देने का ढग भी बढ़ाता जाता दे। आज जो तैकड़ों 
तरीके आराम पहुँचाने के हम लोगों को मालूम हैं पहले के लोगों को 
केवल वे मालूम द्वी नहीं थे वरन्‌ स्वप्न में भी उनके ध्यान में कभी नहीं 
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आये थे । कुछ ऐसा मालूम द्ोता है कि आदमी का दिमाग कबूतर के 
दरवों-सा है जिसमें एक समय केवल थोड़े से कबूतर और उनके अंडे 
चच्चे रह सकते है फिर ज्यों-ज्यों इन कबूतरों की स॒ष्टि बढ़ती जाती है 
त्यो-स्यों दरवे के खाने भी बढ़ते जाते हैं कदाचित्‌ इसी प्रकार की दशा 
आदमी के दिमाग ओर उसमें भरे हुये विषयों को भी दे । आप हमको 
डारविन साहव का पक्का चेला मत सममभ लीजियेगा; हम यद्द नहीं 
मानते कि पहले लोग कम सोचते थे तो वे बन्दर थे और लोगों के 
सोचने के विषय अधिक होकर इमारे मस्तिष्क को अधिक पुष्ट कर 
डाला इसलिये बन्दर से आ्रादमी हो गये [ 

अस्त, इस बात के मानने में आप को किसी तरह का उच्जचुर न 
होगा कि श्रव देखते ही देखते इधी नई-नई उमदा-उमदा चीजों 
की खोज ने इजारों नई-नई विद्या निकाली हैं। हमारा केवल 
विज्ञान सम्बन्धी ही विद्या से प्रयोजन नहीं है किन्तु वे सब शास्त्र 
ओर विद्यायें जो मनुष्य को घर-णदस्थी में उठते-बैठते, चलते-फिरते 
प्रतिक्षण काम में आ सकती हैं ओर न इसी बात के स्वीकार 
करने भें आपको कुछ एच-पेच होगा कि इन्हीं सब नई ईजादों 
का यह फल हुआ कि आदसी को अधिक फुरती या चालाकी पर 
मानों सान-सी रख दी गई है। हजारों नये-नये शगल*, सैकड़ों नये- 
नये घन्वे लोगों को वक्का रखने के ऐसे निकले हैं कि पूर्व-कालिक 
समाज की गढ़न के लिये उनका उपयोगी होना ही असम्भव था। “सर्व 
साधारण के द्वित की चीजें” इस जुमले को जितना इस लोग अब सुनते 
हैं और जितना पिष्ट-पेषण इस पर होता है उतना पूष कालिक लोगों 
के रहन-सहन के-ढ ग द्वी पर ध्यान देने से मालूम होता है कि सर्वधा 
असम्भव था। इस समय यह “स्वाघारण?” वह प्रवल समूह है 
जिसने हम लोगों के लिखने के ढ ग॒ को, पढ़ने के ढ'ग को सोचने की 





) काम 
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प्रणाली को, पुस्तक और किताबों के विषय को, भीतर-वाहर घर-द्वार 
के बर्ताव को, आने-जाने, उठने-बैठने, रहने-सइने के तरीके को, निज 
के और विदेशीय लोगों के सम्बन्ध को, कहाँ तक गिनावे देश के देश 
की दशा को कुछ अनोखे नये संचे में ढाल डाला है। और श्राशा 
है कि समाज की पुष्टता के साथ ही साथ इस ढाँचे के रूप रंग 
और भी दिन-प्रतिदिन एच-पेंचदार होता जायगा। और सब बातों 
को अ्रलग रख छापने द्वी को लीजिये जिसने लोगों के लिखावठ का दल्ञ 
ही और का और कर डाला | नये-नये विषयों की इजारों किताबें और 
पुस्तकें निकल सुकी हैँ फिर भी लोगों को प्रत्येक विषय के नये-नये 
प्रस्ताव पढ़ने की इच्छा शान्त नहीं होती | शान्त होने की कौन कहे 
वरन्‌ बढ़ती ही जाती है; क्योंकि यह शिकायत वहुषा लोगों के मुँह से 
सुनने में आती है कि कोई नई किताब होती तो पढ़ते । हम लोगों ने 
चोयीले से चोथीला प्रध्ताव लिख-लिख दिमाग विच्ची कर डाला फिर 
भी पाठकों को फड़कते हुये मजमून का श्रार्टकिल पढ़ने की इच्छा 
शान्त न हुई। 

अ्स्तु, हम प्रस्तुत का अ्रनुसरण कर नये-नये घन्धों का हाल 
लिखते ई। इसे सब लोग मानते हैं कि जो लड़का ताश, शतरंज या 
चौसर खेला करता है वद समाज में बढ़ा आवारा श्रौर निकम्मा 
समझा जाता है। हमने पेरिस के कुछ लोगों का हाल पढ़ा है कि रोज 
सुबह उठ कर एक तश्तरी में खेल के सव सामान रक्खे हुये (जैला दो 
चार गद्ढी ताश, शतरंज की विसात और मोहरें आदि) वाजार में घूमते 
हैं। बेकार अमीर लोग उनकों अपने घर बोलाते हैं; उनके खेल की 
शरह है. जैसा दो घंटे का पाँच रुपया; जो लोग उनको बुल्लाते हूँ वे 
इसी हिखाव से देते हैं; वे लोग श्रमीरों के खेलने के वक्त हँसी के 
किस्सों से खेलने वालों का दिल वदलाया करते हैं। आपने नोवायों 
के “दस्तर खान के विल्लों? यानी मुफ्तलीरों का दाल सुना होगा 
परन्तु इन पेरिस के मसखरों के ठक्कर के लोग शायद हिन्दुस्तान में न 


१२० भट्ट निवन्धावली 


निकलेंगे | जिन्होंने साधारण खेल-कूद में आमदनी की एक ऐसी परत 
अपने लिये निकाल लिया है कि जितनी आमदनी इस देश में बढ़ी 
मेइनत के साथ दिमाग पिच्ची करने पर भो नहीं हो सकतो | सिवा 
इनके बड़े-बड़े अमीरों को नाचना-गाना सिखलाने वाले उस्ताद, 
चाल में उम्रदा बर्ताव सिखलाने वाले उस्ताद, मेमों से उमदी तरह 
सहूलियत के साथ द्वाथ मिलाना सिखलाने वाले उस्ताद अ्रनगिनतो 
पड़े हैं । आपको शायद ऐसे लोगों के सिखलाने-पढ़ाने का मोल भी 
सुनने की इच्छा होगी, प्रायः तो दो गिनी फी घंटा निख है और बढ़ी 
आसानी से मिलने से इसका दूना चोगुना दो सकता है । 

शायद आप कह ऐसे लोगों में मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट गुण श्र्थात्‌ 
उत्तम-उत्तम विषयों के सोचने की शक्ति तो बहुत खूबी के साथ नहीं 
पाई जाती । अंगरेजी में मनुष्य के लिये जो शब्द “मैन” है क्या उसके 
माने सोचने वाले के नहीं हैँ ! इसका उत्तर हम यही दे सकते हैं कि 
मनुष्य मात्र के ल्ये संभव नहीं है कि सभी “मननशील”? हों। फिर 
केवल यद्दी बात नहीं है कि मनुष्य खेल ही कूद या दूसरी सहूलियत 
ओर आराम देनेवाली बातों में नई चीज की खोज में लगा है; किन्तु 
जो बड़े-बड़े गूढ़ ओर सूक्ष्म विषय हैँ उनके सोचने वाले भी नित्य 
नये रास्ते निकालते ही जाते हैं। आज आदमी के पैदाइश की 
“थ्योरी? निकच्नी, कन्न चन्द्रलोक में क्रिस प्रजार की बस्ती है या 
हुई नहीं; परसो सूय मंडल किस पदार्थ का बना है यह सोचा जाता 
है; अथवा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था दर असल कोई वस्तु है या 
दाशनिकों का खयाली पुलाब है; या बुद्धिमानों ने अटकल पच्चू पदायथ 
की एक दशा का नाम रख दिया है; ऐसी-ऐसी नित्य एक से एक 
अचंभे की नई-नई वातें सुनने में वरावर आती जाती हैं। इसलिये 
यदि कोई यह कह दे कि आज विज्ञान या मनुष्य को ' कोई विद्या 
अपने ह॒द्द को पहुँच गई तो यह बड़ी भूल होगी । 

हम तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य का जन्म ही नई-नई चीजों 


नई वस्तु की खो श्र 


के खोजने के लिये हुआ दे; इसी से यद्व सिद्धान्त बड़ा प क्‍का मालूम 
होता है कि “दुनिया रोज-रोज तरक्की पाती जाती है? और जो वातें 
पहले के लोगों के कभी मन में न आाई थीं उन्हें श्रव हम प्रत्यक्ष देख 
रहे हैं। जब बढ़े लोगों का यह हाल है कि दिन-रात उम्दा-उम्दा 
नई-नई चीज खोज रहे हैं तो हम श्राप किस गिनती में हैं; कोई बात 
जो किसी कायदे की न तोच सके तो दिल-बदलाव के क्रम पर नये 
ढ'ग का यह लेख ही सही आप के नजर है । 
झूत १६०१ 


३० -कीतुक 

जिस वात को देख या सुन चित्त चमत्कृत हो सब ओर से खिच 
सहसा उस देखी या सुनी वात की ओर भुरू पड़े, वह कौतठुक है । यह 
अदूभुत नाम का नो रसों में एक रस है । गम्भीराशय बुद्धिमानों को कभी 
किसी बात का कौतुक द्ोता दी नहीं या उनके लेखे यह संपूर्ण संसार 
केवल कौतुक रूप है जिसमें मनुष्य का जीवन तो महा कोतुक है +--- 

अहन्यहनि सूतानि गच्छुन्ति यमसन्दिरस्‌ । 
शेषाजीवितुमिच्छन्ति किसाश्चर्यसतः परम्‌ ॥ 

नित्य-नित्य लोग काल से कवलित्‌ हो प्रतिक्षण यममन्दिर की 
यात्रा का प्रस्थान रकखे हुए भी जीने की सभी इच्छा करते हैं इससे 
बढ़ कर कोतुक और क्या होगा | सच है आधि-व्याधि-जरा-जीण कलेवर 
का क्या ठिकाना १ कच्चे घागे के समान दम एकदम में उखड़ जा सकता 
है मानो सूत का बंधा हाँथी चल रहा है| तव हमको अपने जीने का 
जो इतना अभिमान या फक्र ओर नाज है सो तश्नज्जुब तो हुई है। 
तत्वविद इस बड़े तमाशे की देख कर भी कुछ छ्ुभित नहीं दोते श्रोर 
सदा एक-से स्थिर-चित्त रहते हैं तब छोटे-छोटे द्वत से उनके लिये कौन 
बड़ी बात है ! अ्रथवा जब कभी ऐसे लोगों का चित्त कोतुक-श्राविष्ट 
हुआ तो साधारण लोगों के समान उनका कोठकी होना व्यथ नहींदोता 
हम लोग दिन में सेकड़ों बातें कौतठुक की देखा करते हैं पर उससे कमी 
कोई बड़ा फायदा नहीं उठाते | गेलिलियो? का एक कौतुकी होना 
बड़े-बड़े साइनस की बुनियाद डालने वाला आकषणु-शक्ति (अग्रूक्‍्शन 
ऑफ ग्रेवीटेशन) के ईजाद का वायस हुआ | ऊपर से नौचे को पदाथ 
शिरते ही रहते हैं जिसे देख कसी किसी को कुछ अचरज नहीं होता 
किन्तु बाग में बैठे हुये गेलिलियो को सेव का पक्का फल पेड़ से नीचे 
गिरते देख खटक पैदा हों गई और उसी क्षण से इनके मन में तक- 


१ थोरप के एक प्रसिद वेशानिक 
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वित्क होने लगा कि क्‍यों यह फल नीचे गिरा ऊपर को क्‍यों न चला 
गया या कोई दूसरी बात इस फल के सम्बन्ध में क्‍यों न पैदा हो गई ! 
बहुत सा ऊहापोह के उपरान्त यही निश्चय उनके मन में जम गया कि 
बड़ी चीज छोटी चीज को सदा अपनी ओर खींचा करती है ओर यही 
ऐसी ईश्वरीय-अद्भधुत-शाक है कि जिसके द्वारा यह उपग्रह तारागण 
इत्पादि संपूर्ण खगोल अपनी-अपनी कक्षा में कायम हैं| यदि यद शक्ति 
न होती तो ये बड़े-बड़े अह् एक दूसरे से टकरा कर चूर-चूर ही जाते । 
इसी तरह भाफ की ताकत प्रगठ करने वाले जैम्स वाट को आग पर 
रकखे हुये डेग के ढकने को खटखटाते हुये देख आश्चर्य हुआ था जिस- 
का फल यह हुआ कि इसको अद्भुत शक्ति जान कर उन्होंने उसे काम 
में लाय अनेक तरह की ऐसी-ऐसी इनजिन ईजाद कीं कि आ्राज दिन 
उसके द्वारा संसार का कितना उपकार साधन किया जाता है। भाँति- 
भाँति की कलों के द्वारा जी काम द्वोते हैं रेल और जदान चलाना सब 
उसी भाफ के गुण प्रगठ करने का परिणम है। ऐसा ही और कितने 
यड़े-बढ़े विद्वान विशानविद लोगों ने साधारण-ती कौतुक की वातों पर 
कोतुकी ही बड़े-बड़े काम लिये हैं| अस्ठु अब हम क्रौदुक की एक 
छोटी सी लिस्ट आपको सुनाते हैं उसे थी सुनते चलिये; सरकारी 
मुहकमों में पुलिस का मुहकमा कौतुक है। दम लोग भद्दी अकिल 
हिन्दुस्तानियों के लिये अँग्रेणी राज्य की कतर-वब्योंत कौतुक है। ऐसी 
ही घुरी तबियत वाले ऐज्जलोइण्डियन के लिये हमारा कांग्रेस का करना 
 कौतुक है | गवनमेंट की कृपा पात्र बीवी उदू के मुकाबिले सर्वथा 
सहाय-शूम्य हिन्दी का दिन-प्रतिदिन बढ़ते जाना भी वोतुक है । हमी 
लोगों के बोच से पैदा हो हमारे दी छाती का वार उखाड़ने वाली 
गवर्न मेंट की छोटी बदन हमारी म्वुनिसिपैलियी एक कौठुक है, इत्यादि। 
जहाँ तक सोचते जाइये एक से एक वढ़ कर कोतुक आपके मनमें 
जगह करता जायमा | 
झक्टूबर; ६८८६ 


३१-दौड़-घूप 

दौड़-धूप का दरजा कहाँ तक वढ़ा हुश्रा है इसका अन्त पाना 
सहज नहीं है । रुच पूछी तो संसार में हमारा जीवन सब्र का सव या 
कुछ हिस्थ इसका केवल दोड़-धूप है और अब इस अंग्रेजी राज भें 
तो इस दौड़-धूत का अन्त है | दौड़-घूप अपनी हृद्द को पहुँची हुई हे । 
घर में जै प्राणी होंगे सब मिल कर यंघोचित दी ड़-धूप ( स्ट्राल ) करते 
रहैँगे तभी चलेगा नहीं तों पहिया दक जायगी। वतमान शासन की 
प्रणाली ने हमारे नेत्र खोल दिये भारत का अब वह समय दूर गया 
जब एक आदमी कमाता ओर दस प्राणियों का पूरा-पूरा भरण-पोपण 
करता रहा | अब उन दस प्राणियों में नी कमाते हों एक किसी कारण 
अपाहिज या निकम्मा निकल्ल गया तो उसका कहीं ठिकाना नहीं | दूसरा 
कारण एक यह भी मालूम होता है कि देश में घन रह न गया और 
अल्यूरमेंट्स--मन को लुभाने या फुसलानेवाले चित्ताकर्षक पदार्थ इतने 
अधिक द्वो गये ई कि उन्हें देख जी हुमा उठता है। जिना उन्हें खरादे 
जी नहीं मानता, न खरीदो तो अपने श्राराम ओर आसाइशें फ्की 
पड़ता है । जिस शहस्थी का पालन-पोपण साथ-अराम के दस रुपया 
महीने की आमदनी में होता था वहाँ अब हर एक जिन्‍्स के मंहगे हो 
जाने से पच्चीत रुपये महीने की आमदनी पर भो नहीं चलता | इस 
दौड़-धूप में एक दूसरे के मुकाविले थ्रागे बढ़ जाने की चेश जिसे 
आऔँगरेजो में “कंपिटोशन? ओऔोर इमारी वोलचाल में हिसका या उतरा- 
चढ़ी कहेंगे कोढ़ में खाज के समान है | 

इस उतरान्चढ़ी में बहुत से गुण हूँ पर कई एक दोप भी इसमें 
ऐसे प्रय्ल हैं जिससे हमारी बड़ी द्वानि दी रही ६। एक ही वात के 
लिये दो प्रतिददन्दियों के होते आपस मे दोनों की उत्तरा-बढ़ी ( कम्पि- 
ठीशन ) होने पर दोनों जी खोल कोशिश करते हैं जो कृतकार्य होता 
है उसके हप॑ सीमा नहीं रहती | हमारे अप रुपये वाले जिन्हें 


दौड़-घूप ; १२५, 


न इतनी अकिल व हिम्मत न शऊर कि बाहर निकल कदम वढ़ावें धर 
के भीतर ही रहा चाहें इस उतरा-चढ़ी में आय आपस में कट मरते 
हैं| श्रफीम, भाँग इत्यादि के ठीकों मे ऐसा बहुधा देखा जाता है। 
इन अ्रहमक्रों को उतरा-चढ़ी में प्रजा का धन खूब लुथ्ता है | विदेशी 
राजा ठहरा, करमचारी ऐसी हिकमत काम में लाते हैं कि उतरा- 
चढ़ी में इन मद्गाजनीं का टेंडर हर साल बढ़ता ही जाय | ऐसा ही दो 
'घनियों में अपत को स्पर्डा हो गई तो दोनों छोर में मिल जाते हैं। 
'दो विद्यार्थियों में स्पर्धा का होना दोनों के लिये बहुत उपकारी है। 
एक दूसरे में स्पर्द्धा ही से यह संघार चल रहा है | संसार या ठंसूति के 
माने ही दौड़-घूर है और दौड़-धूप की श्रन्तिम सीमा ग्रतिस्पर्दा या 
उतरा-चढ़ी है । कुलनता का घमरड दूसरे प्रतिस्पर्दा हन दोनों से 
हमारा समाज जर्जरित द्ोता जाता है| व्याइ-शादियों में करतूत का 
बढ़ जाना जिससे वहुधा लोग कजंदार हो विगड़ जाते हैं यह सब इसी 
उतरा-चढ़ी का प्रतिफल है। उतरा-चढ़ी “कंपिदीशनशन हो तो 
केवल दौड़-घूय ( स्ट्रगल ) को बुरी न कहेंगे । 

इधर हिन्दुस्तान का अधः्पात श्रालस्थ और सुस्ती दी से हुआ 
जब तक देश रंजा-पुजा था लोग हाथ पर ह्वाथ रकखे पागुर करते बैठे 
रहे | विलायती पंप के द्वारा जब सव रस खिंच गया तो अब चेत आई | 
भाँति-भाँति की दौड़-घूप में लोग श्रव इस समय लग रहे हैं पर वह पम्प 
ऐसा तले तक गड़ गया है कि इमारी दौड़-धूप का भी सारांश उसों 
पस्प में खिंच जाता है। हाँ इस कदर दोड़-धूप करने से पेट अलबत्ता 
पाल लेते हैं | इतना परिश्रम न करें तो कदाचित्‌ भूखों मर जॉय। 
धन्य भारत के वे दिन जब शान्ति-देवी के उपासक हमारे ऋषि मुनि 
अपने पुण्याश्षम में आध्यात्मिक चिन्तन में अपना काल विताते हुये 
दौड़-धूप ओर फिकिर चिन्ता का नाम मी नहीं जानते थे। भारत की 
परस उन्नति का समय यही था । .... जुलाई; १३०६ 


अनननन+ ७ी->००>/म्मयकमाका 


३२९--बातचीत 


इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो 
वरदान की भाँति ईश्वर ने मनुष्यों को दी हैं, उनमें वाकशक्ति भी एक 
है | यदि मनुष्य की श्रोर-ओर इन्द्रियाँ अपनी-अपनी शक्तियों से अविकल 
रहतीं और वाकशक्ति उनमें न होती तो हम नहीं जानते इस गू'गी सूष्टि 
का क्या हाल द्ोता। सबलोग छु ज-पुज-से हो मानों एक कोने में बैठा 
दिये गये द्ोते ओर जो कुछ सुख-दुशःख का अनुभव हम अपनी दूसरी- 
दूसरी इन्द्रियों के द्वारा करते उसे अवाक्‌ होने के कारण आपस में एक 
दूसरों से कुछ न कह सुन सकते । अब इस वाकशक्ति के अनेक फायदों 
में “स्पीच? वक्तुता और बातचीत दोनों हैँ किन्त स्पीच से वातचीत 
का कुछ दक्ष दी निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज-नखरा 
जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह एक बड़े अन्दाज 
से गिन-गिन कर पाव रखता हुआ पुलपिंट पर जा खड़ा हो और 
पुण्याइवाचन या नान्दीपाठ की भाँति घड़ियों तक साहबान मजलिस, 
चेयरमेन, लेडीज एंड जेटिलमेन की बहुत सी स्तुति कर कराय तब 
किसी तरह वक्ुता का आरंभ किया गया जहाँ कोई मर्स या नोक 
की कोई चुटीली वात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि करतल- 
ध्वनि से कमरा गूँज उठा। इसलिए वक्ता को खामखाह द्वॉढ़ कर 
कोई ऐसा मौका अयनी वक्तुता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल- 
ध्वनि अवश्य हो | वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐश़ता. घरेलू 
ढज्क है कि उसमें न करतलिध्वनि का कोई मौका है न लोगों .को 
कहकहे उड़ाने की कोई वात उसमें रहती है | हम तुम दो आदमां प्रेम 
पूर्वक संलाप कर रहे हैं कोई चुटीली वात आगई हँस, पड़े तो सुसकिरा- 
हृठ से होठों का केवल फरक उठना दो इस द सी की अ्रन्तिम सीमा है | 


बातचीत १२७ 


स्पीच का उददश्य अपने सुनने वाल्लों के मन में जोश और उत्साह 
पैदा कर देना है। घरेलू ब्रातचीत मन रमाने का एक ढक्ष है इसमें 
स्पीच की वह सब संजीदगी वेकदर हो धक्फे खाती फिरती है | 
जहाँ झ्रादमी को अपनी जिन्दगो मजेदार बनाने केलिए खाने-पीने 

चलने-फिरने आदि की जरूरत है वहाँ बातचीत की भी हमको अत्यन्त 
आवश्यकता है । जो कुछ मबाद या घुआ्आाँ जमा रहता है वह सब बात- 
चीत के जरिये भाफ बन वादर निकल पड़ता है चित्त हल्का श्र स्वच्छ 
हो परम आनन्द में मरन हो जाता है | बातचीत का भी एक खास तरदद 
का मजा होता है। जिनको बात करने की लत पड़ जाती है वे इसके. 
पीछे खाना-पीना तक छोड़ देते हैं अपना बड़ा इज कर देना उन्हें 
पसन्द आता है पर बातचीत का मजा नहीं खोया चाहते। राविनसन 
क्रसों का किस्सा बरहधा लोगो ने पढ़ा होगा जिसे सोलह वध तक मनुष्य 
का मुख देखने को भो नहीं मिला। कुचा, बिल्ली आदि जानवरों के 
बीच रहा किया; सोलह वधष के उपरान्त जब उसने फ्राइडे के मुख से 
एक वाल सुनी, यद्यपि इसने अपनी जंगली वोली में कद्या था, उस 
समय राबिनसन को ऐसा आनन्द हुआ मानों इसने नये सिरे से फिर से 
आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध दोता है मनुष्य की वाकशक्ति में 
कहाँ तक छुमा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र-व्यवद्दार है कभी 
एक बार भी साक्षातकार नहीं हुथ्ा उन्हें अपने प्रेमी से कितनी 
लालसा बात करने की रदती है । अपना आम्यन्तरिक भाव दूसरे को 
प्रकट करना और उसका आशय श्राप प्रहण कर लेना केवल शब्द 
ही के द्वारा हो सकता है । सच है +--- 

“दासद सखुन गुफ्ता बाशदु 

ऐवो हुनरश निहफ्ता बाशद?? 

“पादचच शोसते मूखो यावरिकिस्विन्न सापते? 

वेन जानसन का यह कददना कि--वबोलने से ही मनुष्य के रूप 

का साह्षातकार द्ोता है? बहुत द्वी उचित बोध द्ोता है । 


श्श्प भट्ट निबन्धावली 


इस बातचीत की सीमा दो से लेकर वहाँ तक रक्खी जा सकती है 
जितनों की जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाय | एडिपन का 
मत है असल वातचीत सिफ दो में हो सकती है जिसका तात्पय यदद 
हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तमी अ्रपना दिल दूसरे के सामने 
खोलते हैं जब तीन हुये तब वह दो की बात कोसों दूर गई । कद्दा 
है-... 

“पट्करणों सिच्ते मंत्र ४7 

दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो दोनों 
हिजाब में आय अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट 
मूर्ख और श्रशानी समझ बनाने लगेंगे। इसी से-- 


“द्वाम्याँ तृतीयो न सवासि राजन? 


लिखा है जैसा गरम दूध और ठंढे पानी के दो वर्तन पास-पास 
साठ के रक्खे जाँय तो एक का असर दूसरे में पहुँचता है अर्थात्‌ दूध 
ठंडा हो जाता है और पानी गरम-वैसा दो दो आदमी पास-पास बैठे 
हों तो एक का शुत्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है| चाहे एक दूसरे 
को देखे भी नहीं तब वोलने की कौन कहे पर एक का दूसरे पर असर 
होना शुरू हो जाता है एक के शरीर की विद्यू त दूसरे में प्रवेश करने 
लगती है | जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में 
कितना अधिक असर होगा इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्त, अब 
इस वात को तीन आदमियों के संगम में देखना चाहिये मानों एक 
त्रिकोण सा बन जाता है तीनों का चित्त मानों तीन कोण है ओर तीनों 
की मनोइत्ति के प्रसरण की घारा मानो उस त्रिकोश की तीन रेखायें 
हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही हे जो बातचीत 
तीनों में की गई वह मानों अंगूठी में नग-सा जड़ जाती है। उपरान्त 
जब चार आदमी हुये तव वेतल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता 
खुल के बातें न होंगी जो कुछ बातचीत की जायगी वह “फार्मेलिटी” 


है बातचीत श्र 


गौरव और संजीदगी के लच्छे में सनी हुई | चार से अधिक की बात 
चीत तो केवल राम रमौवल कददलायगी उसे हम संलाप नहीं कद 
सकते | * 
इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुड़ढों की वातचीत आयः 

जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, बाबा आादम के समय का 
ऐसा दास्तान शुरू करते है जिसमें चार सच तो' दस मूठ | एक वार 
उनकी बातचीत का घोड़ा छुट जाना चाहिये पहरों बीत जाने पर भी 
अन्त न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य पर देश और पुराने समय की बुरी 
से बुरी रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भाँति लायक 
नौजवान की निन्‍दा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। अब 
इसके विपरीत नौ जवानों की बातचीत का कुछ तज ही निराला है | 
जोश-उत्साह, नई उमंग, नया दौसिला आदि मुख्य प्रकरण उनकी 
बातचीत का द्ोगा | पढ़े लिखे हुये तो शेक्सेपियर, मिलटन, मिल 
और स्पेन्सर उनके जीस के आगे नाचा करेंगे अपनी लियाकत के 
नशे में चूरंचूर इमचुनी दीगरे नेस्त | अक्खड़ कुश्तीबाज हुये तो 
अपनी पदलवानी और अक्खड़पन की चर्चा छेड़ गे | श्राशिकतन हुये 
तो अपने अपने प्रेमपात्री की प्रशंसा तथा आशिकतन बनने की हिमा- 
कत की डींग मारेंगे । दो शात-योवना इमउमर सद्देलियों की बातचीत 
का कुछु जायका ही निराला है रस का समुद्र सानों उमड़ा चला आा 
रहा है इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछता चाहिये जिन्हें ऐसों की रस- 
सनी बातें सुनने को कभी भाग्य लड़ा है । 

#प्रजस्पन्मप्पदे लन्मः कान्तः दि? | नृहि नूपुरः । 

८बदन्ती जारबूतान्तं पत्यो धूर्ता सल्छी घिया ॥ 

पत्ति घुदुष्वा सच्चि ततः धबुद्धास्सीस्यपुरयत)? | 

अद्धंजरती बुढ़ियाश्रों की वातचीत का मुख्य प्रकरण बहू-वेटी 

वाली हुई तो अपनी श्रपनो बहुओं या बेटों का गिला-शिकवा दोगा या 
विरादराने का कोई ऐसा राम-रणरा छेड़ वैठंगी कि बात करते-ऋरदे 

& 


१३० भट्ट नित्रन्चावली 


अन्त में खोढ़ दांत निकाल-निकाल लड़ने लगेगी | लड़को की चाव- 
चीत में खेलाड़ी हुये तो अपनी अपनी आवारगी की तारीफ करने के 
'बाद कोई ऐसी सलाह गाठेंगे जिसमें उनको अपनी शैतानी जाहिर 
करने का पूरा मौका मिले | स्कूल के लड़कों की वातचीत का उद्देश्य 
अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी 
के गुनऐैगुन का कथोपकथन होता है। पढ़ने में तेज हुआ तो कभी 
अपने मुकाविले दुसरे को कैफियत न देगा सुस्त और बोदा हुआ तो 
दवबी बिल्ली सी स्कूल मर को अपना शुरू ही मानेगा। अलावे इसके 
बातचीत की और बहुत सी किसमें हैँ राजकाज की वात, व्योपार 
सम्बन्धी बातचीत, दी मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि । हमारे देश में नीच 
जाति के लोगों में वाव-कही होती है लड़को लड़के वाले की ओर से । 
एक-एक आदमी विचवई होकर दोनों के विवाह सम्बन्ध की कुछ 
बातचीत करते हैँ उस दिन से बत्रिरादरी बालों को जाहिर कर दिया 
जाता है कि अमुक की लड़की से अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का 
हो गया और यह रसम बड़े उत्साह के साथ की जाती | एक चंदूखाने 
की बातचीत होती है इत्यादि, इस बात करने के अनेक प्रकार और 
ढ्ज् ह। 
युरोप के लोगों में वात करने का एक हुनर है “आटे आफ 
कनवस्सेशन” यहाँ चक् बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं 
पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विह्वन्मण्डली में है । ऐसे 
ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हूँ कि जिन्हें सुन कान को अद्भुत सुख 
मिलता हे सहृदय गोष्ठी इसी का नाम है । सद्दृदय गोष्ठी के बावचीत 
की यही तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पारिंडत्य 
का अभिमान या कपट कहीं एक बात सें न प्रगट हो वरन्‌ जितने क्रम 
रसामास पैदा करने वाले सो को बरकाते हये चतुर सयाने अपनी 
बातचीत का उपकम रखते हैँ जो हमारे आधुनिक शुष्क पटिडतों की 
बातचीत में जिसे शाज्राथ कहते हैँ कभी आवे ही गा नहीं । मुग और 


बातचीत १३१ 


बेर की लड़ाइयों की कपटा-कपटी के समान जिनकी नीरस काँव-काँव 
में तरस उलाप का तो चर्चा ही चलाना व्यथ है वरन्‌ कपट शोर 
एक दुसरे को अपने पारिदत्व के प्रकाश से बाद में परास्त करने का 
संघय आदि रसामास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आप को 
सिलेगी । घण्टेसर तक हाव-काँव करते रहेंगे तय कुछ न होगा । बड़ी- 
' बड़ी कम्पनी और कारखाने आदि बड़े ने बड़े काम इसी तरह पहले 
दो चार दिली दोस्तों को बातचीत दो से शुरू किये गये उपरान्त बढ़ते- 
बढ़ते यहाँ तक बढ़ो कि हज़ारों मनुष्यों की उसने जीविका और लाखों 
की साजञ्ञ में आमदनी उसमें है | पव्रीय वष के ऊपर वालों की 
बातचीत अवश्य ही कुछ न छुछु वर गर्मित होगी। अनुभव और 
वृरदेशी से खाली न हागो ओर पच्चोत स नीचे वालों की बातचीत 
- में यद्यपि अनुभव दूर दर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता पर इसमें 
एक प्रकार का ऐा दिल वहलाव और ताज़गां रहती है कि जिसकी 
प्रिठास उससे दसगुना अधिक चढ़ी-बढ़ी है । 
यहाँ तक इमने वाहरों वावचीत का हाल लिखा जिसमे दूसरे 
फरीक के होने की बहुत ही श्रावश्वकता है | बना किसी दूसरे मनुष्य 
के हुए जो किसी तरह सम्भव नहीं है और जा दो ही तरह पर दो 
सकती है या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करें वा इसी जाकर दूसरे को 
सफराज करे | पर यह सब तो दुनयादारी है जिसमें कमी कभा रसा- 
भास होते देर नहीं लगती क्योंकि जो महाराय अपने यहाँ पधारे उसकी 
पूरी दिलजोई न हो सकी तो शिष्टाचरर में चृंदि हुई | अगर इमी उनके 
यहाँ गये तो पहले तो बिना बोलाये जाना ही अ्नादर का पूल 
और जाने पर अपने मन माफिक वर्ताव ने हिया गया तो मानो एक 
दूसरे प्रकार का नया धाव हुआ इस लिये उव से उत्तम प्रकार बाव- 
चीव करने का हम यही समझते है कि दम बढ शक्ति अपने में पैदा 
कर्‌ सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारो भीतरी मनोद्टति 
जो प्रतिक्षण नये-नये रंग दिखत्ाया करती है और जो बाह्य प्रपं- 
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चात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चादो वैसी 
यूरत देख लेना कुछ दुघव बात नहीं है और जो एक ऐसा चम- 
निस्तान हैं जिसमें हर किस्म के वेल-बूटे खिल्ले हुये हैं इस चमनिस्तान 
की सैर क्या कम दिल-बहलाव है १ मिन्नों का पेमालाप कभी हसकी 
सोलहवीं कला तक भी पहुँच सकता है! इसी सर का नाम ध्यान 
यथा मनोयोंग या चिच का एकाग्र करना दे जिसका साधन एक दो 
दिन का काम नहीं वरन्‌ साल दी साल के अभ्यास के उपरान्त यदि 
हम थोड़ा भी अपनी मनोजञचि स्थिर कर अव|क हो अपने मन के साथ 
बातचीत कर सके तो भानों अति भाग्य है। एक वाक-शक्तिमान्न के 
दमन से न जानिये कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्ा 
जो कतरनी के समान सदा स्वच्छुन्द चला करती हे उसे यदि इमने 
दवा कर अपने काबू मे कर लिया तो क्रोधादिक बड़े-बड़े अजेय 
शत्रु ओं को विन प्रयास जीत अपने वश कर डाला । इस लिये अवाक्‌ 
रह अपने आप बातचीत करने का यह साधन यावत्‌ साधन का 
मूल है, शान्ति का परम पूज्य मन्दिर हे, परमाथ का एकमात्र 
सोपान है ) 

अगस्त, १८६१ 


आज कल जे रोगों की न्सव्‌ युद्ध के बारे में हमे रहा 
है--संग्राम. क्या! डू मे दोता है ६ यदद से 
लिखा जाये द्ट्म ते है अंसा टि रोचक ने होगा 
संग्राम वढछ पुराने २ से चर्दों में. तो ऋध्यरय 
खष्याय द्दी पा जाते है परे एक अज-॥ 
के अभि और उनकी अं ऊ योग के के क्रम और री 
लिखे हुये है। भी व्इस सं यूरोप औ छमेरिका में 
नहै-नर पर की बन्द और तो के डे करने के 
ठरक्‍की- के ओर-छोर को पहुँचा पि सर्व दार्शनिक शत 
खदान इसमे ही मत दी की रहे & करना मे है, तथा 
खेद की हे कि मई कर्म ड्ू रन ज्यों | सम्यता 
बढ़ती जाती डैनामाई८५ दि, तर की कौर 
लड़ाई की “ ठी आती ६१ नये-नये खख-शर्ण र्ज्न 
घराई पोते और संभर्मे जले की संख्या बढ़ती 
जाती ऐैं. 
लोग कदर संग्राम मे हो शत के उम्मुख वन्य बीर- 
गति पाते और अ-मस्डल कर से घ्वगे को जाति 
प्द्मी घुद्पो एडलमे्दिनी 
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इसलिये कि हुव लीग चर 
हूं और फिर युद्ध के त्््यों सुख्य धान धर्म दी 
न आगे आये बाप तहू चींय खैदना ऐं! 


आप रखना आपनी पर प्‌।चों आएंगे आर्न 
ऊब लढ़तों द्धान्न-च की भाव बीत भर्तिष्ठ। ४ हो इसमें वीं घुराई 
है ऐँसों से दमाण “ई 


शेड भट्ट निबन्धावली 


पहुँचाना महा पाप है “पापाय परपीडनम्रः तब रणत्तेत्र मेंतों न 
जानिये कितने लोगों को पीड़ा कैसी वरन्‌ उच्चका बध हो जाता है। 
आप के घर में दो चार डाकू या घोर जबरदस्ती घुस आवें ओर दो 
चार सौ की पू जी छीन ले जाये दो चार मनुष्यों को घायल भी कर 
डाले तो आप को कितना कोध होगा और उन डाकुओं को फेसाने 
आओऔर दण्ड दिलवाने का आप कितना यत्न करेंगे | बदि आप के छोदे- 
से घर के बदले एक बड़ा सा गाँव या देश हो और दो-चार सो की 
पूंजी की जगह लाखों या करोड़ों की जमा हो; दो-चार डाकुश्रों के बदले 
सेना की सेना ने आ्राक्रमण किया हो ओर दो-चार घायल मनुष्यों के 
एवज हजारों लाखों की जान गई हो तो यह क्या अच्छा होगा १ थोड़े 
से घन वा थोड़ी-सी एथ्वी के वास्ते लाखों की जान लेना या किसी 
बात के हुठ में आय लाखों करोड़ों रुपया वरवाद करा देना क्‍या 
उचित होगा १ जितना रुपया प्रति वष इन लड़ाइयों में व्यय किया 
जाता है वह न जानिये कितने आवश्यक कामों के लिये काफी दोता। 
हमारे खेतिहर वेचारे बड़े-बड़े कष्ट सह जो रुपया सर्कार को देते हैं वद्द 
रुपया बारूद और गोलों के छुरों' में फुक जाना क्या अनुचित नहीं है । 

लोग कहते हैं; जैसे-जैसे समय बीतता है हम अधिक-अधिक सभ्य 
होते जाते है । क्या सभ्यता का यही चिन्ह दे कि केवल एथ्वी और 
घन के लोभ से सेकडों हजारों की जान गँवाई जाय १ खान्द लोग और 
फीजी टापू के रहने वालों को हम लोग श्रसमभ्य और जंगली कद्दते 
हैं सो इसी लिये कि सुकृत, भलाई, अनुग्रह, दया, क्षमा इत्यादि गुण 
जो इंश्वर की ओर से मनुष्यों में दिये गये हैं ओर जिसके कारण 
वह सब जीचों में श्रेष्ठ माना गया दे वे सब गुण उन जंगली लोगों 
में नहीं हैँं। हम जो उन्हें पापी, दुराचारी, असमभ्य कहते हैं सो 
इसीलिये कि वे मनुष्यों को मार उन्हें खा जाते हैँ | परन्तु उनको जो 
रणज्षेत्र में उदारता, दया और कोमलता को ताक पर रख सेंकड़ों 
इचारों वरन्‌ लाखों की जान लै विजय की खुशी मनाते हैं; उन्हें 


संग्राम श्श्पू 


हम वीर कह सराहते हैं ओर उनकी बड़ी प्रशंता करते हैं. सकौर 
से उन्हें बड़े-बड़े तगमे और खिताब दिये जाते हैं | किसी मनुष्य को 
, शो बात उसके चित में है और जो वह कहता है उसके अतिरिक्त कुछ 
कहे तो हम उसे मूठा और मिथ्यावादी कहते हैं | पर वहीं बात यदि 
कोई राज मंत्री कहे और उसके द्वारा स्वार्थ साधन कर दूसरों को 
डानि पहुँचावे तो उसे हम राज नीतिश कहते हैं। जो काम खान्द जाति 
, फे लोग या फीजी टापू के रहने वाले करके दुष्ट और पापिष्ट कहें 
जाते हैं वही यदि जापान या जमनी के रहने वाल्ले कर तों वीर हैं। 
जो फूठ और वनावट अदालत के कयूरवार को ७ वर्ष का कैदी कर 
देता है बह्दी आ्राक्मणकारी देशों के सेनापतियों अथवा और-शोर 
कर्म-चारियों के लिये राजनीतिशता है । 
अनुष्य में जहाँ वहुत-सी तामसी या शैतानी प्रकृति है उनमें 
| लड़ना भी एक है किन्त उसी के साथ कितने उत्तम शुण भी उससें 
'हैं। एक समय मनुष्य क्रोध-बश या लालच में पड़ कोई बुरा काम 
करता दे तो पीछे भी पछुताता है ओर मान लेता है की हस से 
बुरा बन पड़ा ओर उस बात का प्रणु करता है कि अब हम से ऐसा 
काम न बन पढ़े | अवश्य यह वात मनुष्य में अच्छी हे; यदि उसमें 
'दोष हों ओर वह जान जाय कि यह हमारे में दोष है तो आगे के लिए 
यह एक भलाई का चिन्द्र है; और यदि उस दोप को वह दोष मानता 
ही नहीं तो ल्ाचारी हैं। हमें बड़ा खेद हे कि आज-कल हमारी 
सभ्यता में संआम के लिये उत्साह का होना जो बड़ा दोप लग रहा है 
ईम उसे दोप मानते दी नहीं बरन्‌ उस दोप के और अधिक फैलाने 
के लिये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं | 
यह वात सत्य है कि किठी-कियी समय हमें लड़ाई करने के लिये 
लाचार हो जाना पढ़ता दे श्रोर उठ समय न लड़ना ही. अधम और 
घुरा काम दै परन्तु दो एक उदाहरण से हम उस तरद की ओर-ओऔर 
बातों को जो अच्छा सिद्ध करें तो ऐसा मान लेना भी हमारी मूल 
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होगी । यदि ऐसा होता कि कभी कुछ मनुष्यों में लड़ाई हो 
जाती तो हम उसको मनुष्य का एक स्वभाव समझते परन्तु इन दिनों 
लड़ाई तो एक बड़ा भारी गुण समझता जाता है जिसका यूरोप की, 
सभ्य जाति बड़ा पोषण कर रही है [ जहाँ श्रनेक शिल्प और विशान 
में वे लोग एकता हो रहे हैं वहाँ लड़ने मिड़ने के सामान और हुनर 
भी तरकी के अन्त के छोर तक पहुँच गये हैं। और शिव्प-विज्ञान 
की तरक्की की तरद्द इसकी तरक्की भी सभ्य जाति का एक अज्भ हो रही 
है । ऐसी समक रखने वालों को हम मूख नहीं तो क्या कहें ? आदमी 
की जान ओर शरीर कोई कागज़ का पुतला नहीं है जिसके नाश होने 
या बनने में कुछ द्वानि नहीं है । 
एक समय एक बड़े प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ ने कद्ठा था “इस बात 
की कि कितने आदमी लड़ाई में मारे जाते हैं मुझे कुछ भी परवाह 
नहीं है। मनुष्य को तो एक दिन मरना ही है तव इसके विचार का 
क्या अवसर है की वह कब मरा और केसे मरा था ।” मुझे तो 
कुछ ऐसा जान पड़ता है. कि जिस महाशय ने यह कहा था उन्होंने 
मनुष्य के अनमोल जीवन का कितना मूल्य है 'कभी नही सोचा 
कहने को चाहे जो जैतशा कह डाले किन्तु उनके चित्त से तो पूछी 
जिनके पति जिनके पिता जिनके भाई ओर जिनके लड़के मारे गये 
हूँ? उन अन्रोध वालक वलिकाओं से तो पूछो जो कल आनन्द में 
मग्न खेज्ञ रहे थे आज अनाथ हो खाने तक को तरसने लगे; उस 
कुलीन अबला से पूछो कल जो पति की सेवा-टदल और दर्शन से 
जन्म सफल मानती थी, आज रंड़ापे का दुश्ख मेलते अपना जीवन 
उभाहू मान रही दे। सारा जगत उसके वास्ते काँटा दो रद्द है। 
न जानिये कितने नई जवानी के खिलते हुये फूल गोली और छुरें 
की चोट से ठुकढ़े-दुकड़े हो गये तलवार और वरछी के श्राघात से 
एंठ के रद गये | कभी एक मनुष्य को भी अपमृत्यु गाड़ी इत्यादि से 
दब के मरते देख कितना खेद होता है किन्दर ऐसे रणत्षेत्र को देख 
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हाँ लाखों मंनुष्यों के शव को कुत्ते, कोवे, सियार,गिद्ध, श्रपनी अपनी 
ओर नोच-खसोट, कलोलें करते हुये पाये जाते ईं चित्त पर कैसा असर 
'होता दोगा ! घन्य हैं वे साइसी वीर पुरुष जो प्राण को पत्ते पर रख 
ऐसे स्थान में सी निर्भय रद्द वीरता के जोश में भरे हुये पीछे कदम ने 
घर शत्रु के सम्मुख आगे बढ़ते ही जाते हें। जो कुछ आदर, गौरव 
और मान इन वीर पुरुषों का किया जाय वह सव कम है; इनके 
बराबर का दरजा न तो बड़े से बड़े विद्याव्‌ का है; न बड़े प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ का है; न किसी नामी विश्ञन॒विद कला-कोविद ( साय- 
र्स्ट था आरिस्ट ) का है | संसार भर में वध, वन्धन आदि अपमृत्यु 
से मरे हुओं की संख्या अवश्य उससे कितनी कम द्ोगी थितनी अभी 
द्वाल में ट्रान्धवाल युद्ध में मारे गये की दे । किन्द ऐसी लड़ाई देवासुर 
संग्राम, राम रावण युद्ध या प्युनिकवार से शुरूकर अब तक में न 
जानिये कितनी दो चुकी होंगी जिनमें कितने लोगों की जान गई दोगी 
और कितने घन का अपव्यय हुआ दोगा। इन्हीं सब बातों को देख- 
. माल विद्वान शानी जन के चित्त में तक-वितर्क उठता है कि संग्राम 
क्यों होता है और इसका क्या परिणाम है ! यदि किसी कुशल राज- 
नीतिज्ञ राज-मंत्री से यह प्रश्न पूछा जाय तो वदद बहुधा यही उचर 
देगा कि अमुक जाति या देश के लोग हम से डरते नहीं । सरकश हो 
गये, हमारी इतात नहीं कुवूल करते; वरन्‌ औरों पर अत्याचार करते 
है उन्हें अपना वशंवद बनाये रखने को इस चुद्ध का आरंभ भ्यिा 
गया है| ऐसे-ऐसे कोई बहाने अपनी सफाई रखने का इंढ़ लेते 
हैं। किन्तु बात्तव में जब उनका वैभवोन्माद सीमा को अतिक्रमण 
कर लेता दे घन, प्रमुता और वीरता का अमिमान बढ़ जाता हे तभी 
लड़ना सभता हैं ऐसों ही के पक्त में संग्राम सवया चुरा ओर श्रमुचित्त 
है| नहीं तो किसी ने ठीक कद्दा है--शत्त्र की विद्या सव॒विद्याओं से 
श्रेष्ठ हैं, शस्त्र के द्वारा जब राज्य की रक्चा हो उब भाँति स्वस्थ रहता 
है तब पढ़ना लिखना घमम-कर्म, भोग-विलास सब वूझता दे । 


श्रेफ 
#शुखविद्या स्वेस इैक्पोस्ति सद्दीयसी ॥ 
श्खे ये शक्षिते शछ्ट्र शाख दंते ४१ 
हन दिनों स्वार्थी, उप अविवेबी, के राजनीतियों ने संग्राम 
को ऐसा चिंन के लायक के द्वया कि जि सिवाय धरने के लाभ 
का कहीं सैंश भी नहीं इश्वर 2] दि दें जिसमें में अपनी 
छिल्लाई के रच: च्व्की सेन लाया कर तो संग्राम कक 
लाओें। जान स्त के करे से बची रहें और भरी का 
कल्याण दे । 
क्षप्रेल, ५९ 
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मैं समझता हूँ सोने के समान दूसरा सुख कदाचित न होगा । 
भाँति-भाँति के व्याधि-प्रसित मनुष्य-ज्न्म में यदि कोई सच्चा सुख 
संसार में है तो सोने में है। किन्तु वद सुख तभी मिलता दै जब सोने 
का ठीक ठीक वर्ताव किया जाय | इस सोने को आप चाहे जिस अर्थ 
में लीजिये निद्रा या घन बात वही दे फक तिफ इतना दी है कि रात 
का सोना सन को मनमाना मिल सक्तता है घातु वाला सोना सब के 
पास उतने ही शअन्दाजे से नहीं आता । दूसरे इतने परिश्रम से मिलता 
है कि दाँतों पसीने आते हैं। इम अपने विचार-शील पढ़ने वालों से 
पूछते हे सोने के इन दो अ्रथों में श्राप किसे अच्छा समभते हैं ! क्‍यों 
साहव रात वाला सोना तो अच्छा है न! इसलिए कि यह कंगाल 
था घनी सब को एक-सता मयस्सर है। घनी को मखसली कोच पर जो 
निद्रा आवेगी कंगाल को वही कंकड़ों पर | कहा भी है-- 

“पनिद्रातुराणां नच भूसिशेया? 

जिससे सिद्ध होता है कि जो प्रकृति-जन्य पदार्थ हैँ उसके मुकाबिले कृत्रिम 
चनावटी की कोई कदर नहीं है: जैसा मजयाचल की त्रिविध समीरण 
के आगे खत की टट्टियों से आती हुई थरमेटीडोंट की हवा को कभी 
आप अच्छा न कह्दियेगा | किन्हु फिर भी जैमा हम ऊपर कह आए हू 
कि सोने के ठीक-ठीक वर्ताव दी से सब सुख मिल तकते हैं; इसके ठीक- 
ठीक बर्ताव में गड़बड़ हुश्ला कि यही तोना श्रापका जानी दुश्मन हो 
जायगा और सकार के स्थान सें ध्रापको रकार देश तब यूकने लगेगा: 
पर क्रिफायत और उचित बर्ताव इसका रखिये तो सोना और सुगन्ध 
बाली कहावत सुगठित होगी | एक सोने वाला घुआरी एक बार बहुत- 
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सा रुपया द्वार गया तो वोला क्या परवाह दूसरे दाँव में इसका दूना 
जीत लूंगा पर दूसरी बार जुआ में जो कुछ पहले का था सो भी निकल 
गया | ऐसा ही एक सोने वाला विद्यार्थी बड़ा होने पर बहुधघा अपने 
मित्रों से कह्द करता मैं जवानी में सो कर इतनी देर तक उठता था 
कि आज हिसाव लगाता हूँ तो ३० वर्ष में २२ इजार के लगभग घंटे 
मैंने वेफाइदे खोये | याद रहे अगर आप रात वाले सोने का वाजिवी' 
वर्ताव करते रह्ोगे तो घाठ बाला सोना आप से श्राप आ मिलैगा |. 
निश्चय जानिये मनुष्य के लिये कोई वस्तु अ्प्राप्य नहीं हे यदि चित 
दे हम उसे लिया चाहें | सोना वह वस्तु है कि इससे रोगियों का 
रोग, दुखियों का दुःख थके हुओं की थकावट जाती रहती है। वैद्यकः 
वाले लिख भी गये हैं:--- 
“अ्रद्धू रोग हरी निद्रा सबरोग हरी क्ुधा”? 

घोर सन्निपात हो गया, दिन रात तलफ रहा है, एक चण भी कल 
नहीं पड़ती, दत मिनट की एक ऊँप आ गई रोग आधा हो जाता है 
जीने की श्राशा वध जाती है | अस्त, यहाँ तक तो हमने मिला के कद्दा 
अब श्रलग-अलग लीजिये | रात को बिना सोये वादशाह को भी आराम 
नही पहुँचता सारी दुनिया का सोना चाहे घर में भरा हो जब तक न 
सोइये चैन न पाइयेगा | सब दौलत और माल असवाब को ताक पर 
रख दीजिये और इस आरामदेद फरिश्ते के जरूर फैदी वनिये | अ्रगर 
आपका दिल सेकड़ों रंफट और फिकरों के बोक से लदा हुआ हे यहाँ 
तक कि उस बोर को अ्ल्लग फेक घड़ी-आधप-घड़ी कहीं किसी पेड़ की 
ठंडी छावा में बेठ सीरी बयार का सेवन कर थोडा विश्राम करने का 
भी समय नहीं मिलता: ऐसे अ्भागे को इस फरिश्ते की हवालात में भी 
जहाँ जीव मात्र को आरगम और स्वास्थ्य मिलता है उसी तरद्द की 
वेचेनो और थे करारी रहेगी | तात्परय यह कि सच्ची गाढ़ी नींद उन्हीं 
को शआाती है जिनके दिलों में कोई गैर मामूली शिक्षायत नहीं रहती । 
वहुघा देखने में श्राता हे ऐयाश शराबखोर देर से सोते दे श्रौर देद 
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साघ ढवि ने शिशुपाल बध के स्यारहवें सर में प्रातःकाल का वड़ा ही 
अनूठा वर्णन किया है जिसके पढ़ने वाले को प्रातः परिश्रमण का 
पूर्ण अनुभव घर बैठे ही प्राप्त हो सकता है । 

शव धावु वाले सोने को लीजिये ज्ञिस से हमारा प्रयोजन घन से' 
है | संसार के बहुत कम व्योहार ऐसे हैं जिनमें इसका काम न पड़ता, 
हो; क्या फक्रीर क्‍या अमीर राजा से रछु तक सब इसकी चाह में दिन 
रात व्यग्र रहते हैं। कद्दावत द-- 

४इक कलन इक कुचन पर कित न पसारो एत्थ”? 
“स्व गरुणाः कांचनसाश्रयन्ति? 
श्स सोने की लालच में पड़ मनुष्य कभी को वह काम कर गुजरता है 
जि से उस की मनुष्यता में धब्बा लग जाता है इस कारण सव लोग 
सोने ही को दोष देते है। अर्थात्‌ पाप-कमें करने बाल्ले को तो. सब 
बचाते हैं और उस पाप के कारण सोने को जो ए.क जड़ पदाथ दे 
सम्पूर्ण अघर्म ओर अन्याय का मूल समभते हैं। सोने के बल आदमी 
राई को पर्वत और पव॑त को राई कर दिखाता है किन्तु संसार की और 
सब बस्तुश्ों के समान यद भी ज्षुण संगुर है। बराबर सुनते चल्ले 
श्राये हैं कि लक्ष्मी चंचला है शोर एक पति से सन्तुष्ट नहीं रहती | 
जिस राह में इसे डालिये सोना एक बार अपना पूर्ण वैभव प्रकाश कर 
देगा पर अफसोठ नेक राह में यह बहुत ही कम डाला जाता है| कोई 
विरले विसकों की तो वात ही न्यारी हे नहीं तो ठंसार के असार प्रपंचों 
में आरसुऊ जन इसके लिए कोई ऐसा घिनौने से घिनोना काम नदी बच 
रहा जिसे वे न कर गुज़रे हों; कहाँ तक कहें इसके लिए भाई भाई कट 
मरते हूं, बाप बेटे की जान ले डालता दे | तवारौलों में कई एक राजा 
ओर बादशाह इसके उदादरण है | छ्विी अद्धरेजी कवि का कथन है--- 
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यद्यपि कलइ के तीन कारण कहे गये 5 जर, जमीन, जन;पर सच 
पूछी तो सब विगाड़ का असिल सबब घिफ जर है | इसारा हिन्दुस्तान 
इस खोने ही के कारण छार में मिल गया | हमारे वेफिकर होकर सोने 
से इमारे अपरिमित सोने पर इतर देशीय म्लेच्छु गण वाज और चील 
की तरह आ टूटे, लाखों मनुष्यों की नान गई; अन्त को आखीरी बाज 
अज्गरेज अपने मजबूत पंजे से उस पर जमी तो गये अर रूस इसके 
लिए. मतवाला हो रह है और ताक लगाये हुए है पर उसका ताक 
लगाना व्यथ है श्रव तो यहाँ झ्राय सोने थ जगइ धूर फांकना दे | 
“सिद्धि रही सो गोरख ले गये, स्ाक उद़ावें चेक्षे? 
अस्त, इन सव बातों से दें क्‍या ! सोना निरतन्देद संसार में सार पदार्थ 
है यदि सोने वाला स्वयम्‌ सारमाही हो और उसे नेवी में लगावे। 
इसमें एकयद अछू त बात देखने में आई कि पवत के सेकड़ों स्रोत से 
नदी के झरने की भाँति जब यह आने लगता है तो सैकड़ों द्वार से 
आता है ओर जितने काम सत्र एक साथ आरंभ हो जाते हैं। इधर 
जेवर पर जेबर पिटने लगे, उघर पक्का संगीन मकान छिड़ गया, सवा री - 
शिकारो अ्मीरी ठाठ सब ठठने लगे। 
“अर्भैस्यो दि विद्वद्धेश्यः संग्दवेश्यस्ततस्ततः । 
क्रिया सर्वाः प्रवर्तन्ते परवेतेम्य इवापगा।? ॥ 
जय यह जाने को होता है तो सब चीज ऊपर से देखने को 
यथास्यित बनी रहती है पर गज़मुकत कपित्य सदश भीतर ही भीतर 
पोले पड़ ठाट उलट मुँह बाय रह जाते हैं । 
“पम्मायाति यदा बचमीर्नारिकेशफचान्व॒वत्‌ । 
विनिर्याति यद्ग लच्मीयजसुच्कप्रियवच!?! ॥ 
सितामर; १६११ 


३४-नई बात की चाह लोगों में क्यों होती है! 


पुराना जाताई नया उसकी जगह क्यों आता है इसका ठीक उत्तर 
च्वाहदे जो हो पर यह कह तकते हैं. जैसे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के ' 
आ्रंगे कोई ऊपर को फेंकी हुई बस्त ऊपर को निरावलम्बन न ठहर के 
जीचे गिर पढ़ती दें चैसे दी प्राचीन का जाना और नवीनका आना भी 
एक नियम दो गया दे। प्राचीन के जाने का शीक होता दे पर साथ 
ही उसके स्थान हू नवीन के श्रानेका जो दृष होता है वह उस प्राचीन 
के मिट जाने के विषाद को हटा देता है। इसी सिद्धान्त के अनुकूल 
मनु महाराज का गंदे वाक्य है-- 
हि सर्वेतोजयसन्विच्छेस्पुत्रादिष्देष्परामवम, ? 
मनुष्य सब ठौर से अपनी जीत की चाइना रक्सै किन्ठ पुत्र से अपनी 
द्वार ही चांदे इसीलिये कि पुत्र में नई विच्छित्ति विशेष के आगे हमें कौन 
पूछेगा । भगवान, विध्णु के छुटवे अवतार परशुराम का तेज उनके 
सातवें अवतार भ्रीरामचन्द्र के आगे न ठददर सका इसी कारण .कि 
पुराने से नये का गौरव अधिक दोता है। रामचन्दर और अजुन प्रभति 
वीर योद्धाश्रों ने बढ़े-बढ़े युर्दों में जयलाभ किया संठी पर ये दोनों भी 
अन्त में अपने पुत्र लव और वश्रुवाइन से युद्ध में द्वार गये। इसीफें 
अनुसार अंग्रेजी के मद्दा कवि पोप की ये दो लाइन हं। 
एए 6 09] ०77 ६9977078 40008, 80 र्ाु860 फा8 €&70फ्त, 
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दम ऐसे श्रक्लमन्द हुए. कि अपने वाप-दादा अ्रादि पुरुषों को वेव- 
कूफ कद्दते ई निस्सन्देद हमारे लड़के जो इमसे विशेष बुद्धिमान होंगे , 
निमय दम भी ऐसा दी वेवकूफ ख्याल करेंगे | एशिया की सम्यता 


नई वात की चाह लोगों में क्‍यों होतौ है! १४५ 


और शक्ति घंटी | फारस, मिश्र के लड़िया आदि पुराने देश किसी गिनती 
में न रहे । यूरोप का प्रादुर्भाव हुआ, गर और रोम ने पुराने इतिद्दायों 
में स्थान पाया | ववीलन, नैनवे आदि पुराने नगर ढो गये, एथेन्स 
स्पार्ग ओर रूम रौनक में बढ़े । कालक्रम अनुतार फ्रॉस, जमेनी और 
ब्रिटेन इस समय अपने पूर्ण अम्युदय को पहुँचे हुए हैं। दौले-दौले कुछ 
दिनों में इनको मी काल अपना कलेवा वनाय निग्रल वैठेगा। यूरोप 
नेल्तनाबूद द्ोगा; अ्रमेरिका उठेगा | समस्त व्ह्माएड का यही नियम 
है। एक शोर दूव्यंदेव का उदय होता है दूसरे ओर अस्त द्वोते हैँ 
एक ग्रह ढूबता है दूसरे का उदय होता है | 

भारतवध में भी ठीक इसी तरह काल वीत रहा । वैदिक युग आया 
पौराणिक युग गया, तंत्रो का प्रचार हुआ | तन्त्रों को भी मिदाय वौद्ध 
ओर जैनियों ने जोर पकड़ा । यहाँ के पुराने रहदनेवालों को निकाल 
आरयो ने अपना राज्य स्थापन किया, आयों' का पराजय कर मुगल 
ओर पठानों ने अपना प्रभुत्व स्थापन किया | फिरंगियों ने मुगल और 
पठानों को भी उन्हीं आयों' के समकक्ष कर दिया, जिन्हें जीत मुसलमान 
मुसल्लमईमान बने थे और आर्यो" को गुलाम और काफिर कद्दा। वेद 
की भापा को हृटाय संस्कृत प्रचलित हुईं, लोक और वेद के नाम से 
जिसके दो भेद हुये जिसकी निखे पाशणिति को अपने य॒त्रों में “लोके 
वेदेच” कह कर अलग-अलग करना पड़ा | संस्कृत मुर्दा भाषा मान 
ली गई, प्राकृत चज्ी जिसके मागघी, अदमागघी, शीरसेनी, मदयराष्ट्री 
आदि के नाम से १८ मंद हुये वह भी अठारदों प्रकार की आकृति 
फिताबी सापामाच रही उसके स्थान में उद्‌ , हिन्दी, वंगला, गुजराती, 
पंजाबी आदि के श्रनेक भेद अब्र बोले और लिखें जाते हैं और अत्र 
तो इन सवो को हटाय अंग्रेजों क्रम-क्रम सभ्यता की नाक हो रही हैं। 

न सिफ हिन्दुस्तान दी में इस तरह का श्रदल-बदल हुआ वरन्‌ 
समस्त स॒ष्टि की यही दशा दे । एक प्रकार की शिव्पविद्या अनाइत 
होती है दूसरी उसकी जगद आदर पाती ह। उमारे यहाँ की पुरानों 


श्र्ष्‌ भद्द निवन्‍्धावली 


६४ कला कहीं नाम को भी न रहीं । यूरोप के नये-नये शिल्प चटकीले- 
पन और नफासत से समाज के मन को श्राकर्षित कर रहे हैं। पद्िले 
फा अमिवाण, जम्भकाञ, मोहनाख्र नाम मात्र को पोषियों में लिखे पाये- 
जाते हूँ श्रव इस समय गिफडगन के सामने सब मात हैं| इसी तरद्द 
एक धर्म गया दूसरा आ्राया, एक जाति श्रस्त हुई दूसरे के नवास्युत्यान 
की पारी ऋई । सारांश यह कि प्राचीन को मिदाय नवीन का प्रचार 
सृष्टि का यद एक अखण्ड नियम दो गया है। जिस नियम का मूल 
कारण यही है कि लोगों से नई बात की चाह विशेष रहती है और 
इसी चाद के बढ़ने का नाम तरकी और उन्नति है। यूरोप इन दिनों 
नई इंजादों के छोर को पहुँच रद्दा है जिसका फल् प्रत्यक्ष दे कि यूरोप 
इस समय सभ्यता का शिरोमणि और जगतीतल में सवों का श्रग्नगस्य 
है। हमारे हिन्दुस्तानी वाप-दादों के नाम सती हो रहे हैं, परिवतन के 
नाम से चिढ़ते हैं, पाप समझते हैं, तव कौन आशा है कि ये भी कमी 
को उमड़ गे | 

बुद्धिमान राजनीतिशों का सिद्धान्त है कि दुनियाँ दिन-दिन तरकी 
कर रही है। समुद्र की लद्र के समान तरकी की मो तरल तरंग जुदे- 
घ॒दे समय जुदे-जुदे मुल्कों में श्राती-जाती रहती है | इसमें संदेह नहीं 
बूढ़े भारत में सबसे पहिले तरकी हुई इसलिये कि देशों के समूद्द 
में हिन्दुस्तान सबसे पुराना दे; उन्नति, सम्यता, समाज्-अ्न्यन का 
बीज सबमभे पद्िले यहीं बोया गया | मिश्र, यूनान, रोम श्रादि देश जो 
प्राचीनता में मारत के समक्ष हैं सबों ने सम्यता श्लोर उन्नति का 
श्रंकुर यद्दी से ले-ले श्रपत्ती-अपनी भूमि में लगाया; उस पौधे को सींच- 
सीच श्रति विशाल इच्ध किया और यह दत्त यददाँ ठक बढ़ा कि प्रथ्वी 
के आधे गोलाद तक इसकी डालियाँ फैली | रोम का राज्य किसी 
सम्रय करीब-करीब समग्र यूरोप, अद्धताग के लगभा घ्रक्रिका श्रीर 
एशिया पर आक्रमण हिये था | ग्रीव ओर रोम की उस पुरानी उन्नति 
का कदीं श्रव लेशपात्र सी उन मुल्झों में बाकी नहीं है किन्तु विद्या, 
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कला, सम्यता विविध विज्ञान और मिन्न प्रकार के दशन शात्रों में 
जो-जो तरकियों भारत, यूनान तथा रोम ने किया था वह साधान्तर 
हो अ्रव तक कायम हैं | जो वात एक बार ईजाद एक मुल्क में द्ोती 
है उसका उसूल कहीं नहीं जाता। इच्ष के समान एक मूमि से उठाय 
दूससे में अलवत्ता लगाया जाता है श्रौर उठ पृथ्वी में नया मालूम 
दोने के कारण वहाँ वड़ी चाद से अदण किया जाता दै। 

जैसा वृक्ष के सम्बन्ध में है कि कोई-कोई वृत्त किसी किसी प्रथ्वी में 
वहाँ का जलवायु अपने अनुकूल पाय वहाँ खूब ही फबकता है बेला 
ही विद्या, कला, दर्शन श्रादि भी देश की हिथिति श्र जलवायु की 
अनुकूलता के अनुसार वहाँ विस्तार को पाते हैं | श्रमाग से भारत की 
स्थिति श्रीर यहाँ का जलवायु दंत और कविता के अनुकूल हुये 
यहाँ दशन और कविता की जो कुछ उन्नति हुई बह किसी देश में ने 
की गई | यूरोप की पृथ्वी शिल्प और विज्ञान के अनुकूल हुई वहाँ के 
सादसी और उद्यमी लोगों ने इन दोनों में जो कुछ तरक्षी किया उसे 
देख इम सब लोग दंग होते हैं और यूरोप निवासियों को देवी-शक्ति 
संपन्न मान रहे हैं | पर यह स्मरण रहे कि जो कुछ उन्नति शिक्ष्प- 
विशान में भारत तथा यूनान और रोम ने किया था वह इतनी अत्य 
थी कि केवल अंकुर या बीज रूप उसे कइ सकते हैं; अब इध समय 
शतगगुण श्रपिक पहले से वहाँ देखी जाती है तो यह सिद्ध हुआ फ्ि 
दुनिया दिन-दिन तरकी कर रही हे और इस तरकी की बुनियाद सदा 
नई बात की चाद है ! 

हिखदू घ्म और रौति-नीति अग्र इस समय घिन के लायक दी रही 
है सो इसीलिये कि हसका नयापन बिलकुल खो गया । पुराने समय के 
ब्राक्षण जिन्‍्दींने यहाँ को रीति-नीति प्रचलित किया यथपि स्वार्थी श्रौर 
लालची ये पर इतनी अकिल उनमें थी कि जब कोई रीति नीति या 
सजदय के उसूल विल्कूल पुराने पड़ जाते थे ओर यद समझते थे कि 
प्रना की दचि इस पर से हटने लगी जल्द उसे अदल बदल कर नई 
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हम आगे बढ़ सकते हैं और जिसके प्रचलित होने से हमारी कुछ 
वेहतरी है वह सब इस सनातन के विंदद्ध है आपत का सह - भोजन, 
पन्‍्द्रद या सोलद वर्ष के उमर की कन्या का विवाद, एक वर्ण के 
दूसरे बर्ण के साथ योनिक-सम्बन्ध विवाह इत्यादि दूसरे देशों में आना 
जाना श्यादि जितनी हमारी मलाई की बातें हैं सबों को सनातनधर्म 
मना करता है और दें इस कदर जकड़े हुये है कि जरा भी द्विल। 
डोलनदी सकते तब क्या समझ हम सनातन की खैर मनावें 

श्रस्तु, इस नये और पुराने के विवरण में अप्रासंगिक भी वहुत-सा 
गा गये | सारांश सव का यद्दी है कि हमारी तरककी की आशा हमें तभी 
होगी जग्र पुरातन और सनातन की ओर से तबियत हट नूतन की कदर 
हमारे चित में स्थान पावेगी ओर अपनी इर एक बातों में नये-नये 
“परिवतन का प्रचार कर सम्य देश और सुसम्य जाति के समूह में 
गिनती के लायक हम अपने को बतावेंगे और अपने नवाम्युत्यान से 
चिरकाल से जो सम्यता और उन्नति के शिखर पर चढ़े हुये हैं उन्‍हें 
शरमावेंगे | जो एक दिन अवश्र दोगा इसमें सन्देह नहीं। उसके 
दोने में जितनी देर हो रही है उतना उम्रदा मौका द्वाथ से निकला 


जाता है। 
सितम्बर १८६३ 


श्ड्प भद्-नितन्धाव ली 


शकल में प्रचलित कर देते ये। मुहूर्त के बहुत से ग्रन्थ 'मुहृ्त चिन्ताम शिः 
प्रभुति, घमे शा के अनेक अन्य निरयसिन्धु आदि और बहुत से 
श्राघुनिक पुराण इसी बुनियाद पर वने और प्रचलित किये गये | निपट 
लंठ श्रव के ब्राह्मणों में इतना शऊर और अ्रक्किल कहाँ कि इतना सोचें 
कि हमारे धर्म के सिद्धान्त और रीति-नीति पुरानी पड़ते-पढ़ते घिनोनी- 
हो गई है, सम्य समाज के लोगों को सवंधा श्रारोचकर हो गई है। अब- 
इस में कुछ संशोधन और अदल-बदल करें जिसमें नयापन श्रा जाय 
ओर लोगों को पसन्दीदा हो पर एक तो उनको अकिल नहीं दे, वज् 
मूख होते जाते हैं, दूसरे स्वार्थ उनका इसमें ग्िगड़ता है अपनी थोड़ी 
सी हानि के पीछे पुराने हिन्दू घमें को बात बात में दक्षिणा पुजाने के 
कारण अत्यन्त अश्रद्ेय और हँसने के लायक किये देते हैं । 

कोई के|ई जो अकिल भी रखते हैं और समझते हैं कि ऐसे ऐसे 
बेहूदे मजहबी उचल श्रव इस रोशनी के जमाने में देर तक चलने वाले 
नहीं हे वे कुछ तो शरारत और कुछ अपनी सामयिक थोड़ी-सी द्वानि 
देख उसमें अदल-दल नहीं किया चाहते | स्वामी दयानन्द के देश 
दितैपिता के सच्चे उसलों को इसी कारण से न चलने दिया वरन्‌ दया- 
नन्‍्द का नाम लेते चिद्ते हूँ दूसरे यह कि घमम के चोखे घिद्धान्त तो 
तलवार की घार हैं न उसके पात्र सब लोग हो सकते हे ने इस समय 
की विपय-लंपट हमारे वर्तमान विगढ़े समाज को उसमें कोई सुख दे। 

आधुनिक ब्राह्मणों की यह भी एक चालाकी है फि जैसी रुचि 
प्रजा की देखा वैसा द्वी गहंत कर डाला श्रोर सनातनघर्म की थ्राड़ से 
उसमे चला दिया। इसमें इस सनातनघर्म पर सी बढ़ी देसी श्राती हे 
ओर कुदन होती है कि इस सनातन का कुछ घ्रोर-छोर भी है दुनिया 
की शितनी छुराई श्र बेद्रदगी है सत्र इस सनातनघमे में भरी हुई है । 
दर्मे तो कुछ ऐसा मालूम होता हे कि दंस और मक्कारी की घुनियाद 
जय तक सनातनघर्म फायम रहेगा आर एक मी इसके मानने वाले वचे 
रहेंगे तब सके इिन्दुस्तान की तरक्फी ने होंगी। क्योंकि जित बात से, 


नई वात की चाह लोगों में क्यों होती है! १४६ 


दम आगे बढ़ सकते हैं और जिसके प्रचलित होने से इमारी कुछ 
चेहतरी है वद्द सत्र इस सनातन के विंदद्ध है आपस का सह - भोजन, 
पत्र या सोलद वर्ष के उमर की कन्या का विवाह, एक वर्ण के 
दूसरे वर्ण के साथ योनिक-सम्बन्ध विवाह इत्यादि दूसरे देशों में आना 
जाना इत्यादि जितनी इमारी मलाई की वातें हैं सवों को सनातनपघर्म 
मना करता है और द्में इस कदर जकड़े हुये है कि जरा भी दिल । 
डोलनदी सकते तब क्या समझ हम सनातन की खैर मनायें 

अस्तु, इस नये और पुराने के विवरण में अप्रासंगिक भी बहुत-ता 
गा गये | सारांश सब का यही है कि हमारी तरक्की की आ्राशा हमें तभी 
होगी जत्र पुरातन और सनातन की ओर से तबियत इट नूनन की कदर 
हमारे चित में स्थान पावेगी ओर अपनी हर एक बातों में नये-नये 
“परिबतन का प्रचार कर सम्य देश और सुसम्य जाति के समूह में 
गिनती के लायक हम अपने को वताबेंगे और अउने नवाम्युत्यान से 
चिरकाल से जो सम्यता और उन्नति के शिखर पर चढ़े हुये दें उन्हें 
शरमाबंगे | जो एक दिन अवश्य द्वोगा इममें सन्देद नहीं। उसके 
ने भें जितनी देर हो रददी है उतना उम्दा मौका द्वाथ से निकला 


जाता है। 
सवित्म्बर १८४६३ 


